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योगनिष्ठ पूज्य लेनस्‌।घु श्रीमद्‌ बुसा 
गरजी अनं तेसनो काम्य संग्रह 
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हफे!ई मलुष्यने सुख प्रा्ठ फरवानी अभिलापा हेय छे. 
अने एपुख मोदेन म्यक पाणी रिरि मकारनी दर्तिं 
भरेच यता नाये, तेमां ते पागैना परतरे आदी के्‌ दिजय- 
चेते निकञ्ता नथी तो एक पाए बिररु बिरट पुरपो सष्ु- 
रमां निपन परेद दचेय छे.दिगरेप स्त्त्तिपात्र एनेन मानी श्चकाय 
फे, जति सत्युखानन्दी धेर वीजानु दुःख टा भत्ति षरे. 

हु पीनाने सुख आदद एम पारी यगा पाणषतो पतान 
भाक्त धयेरू सपनो पोताथी अधः स्वितिवाखने पुरां पडवा 
लाय ठे. राजा, भेठीभाओ, अने धनदेत जनो, घनचक्मी एन 
सुमु साधन माने ठे अने एयीज पीना सुखी थते एम विचारी 
धनादिकयी अनेक मकार सा आपेदे पण आमाण मध्यमे, 
फारणकङते धनादेर पदाय पाय आजन्मपदतने मारे एण अनि. 
ेयासङ सुखस्वरूप दूय ठे. ए करतां मदालसा पुरुषे उपदे 
शादिथी हयप्र श्ड अध्यासहानदी वियूपित्‌ हानि आपे 
ठे. ए खानी उतरत्र धये निनानैद स्वरूप यख फदी एषे 
जन्मोवरमां पण नष्ट यतुं नपो. ए सर साई माभेदारा पनिषे, 

उद उभय मङ्धारे आवी श्चकायदे पत्यक्षपणे, अने 
अभत्यक्षपणे) ज्यां एषी शरीर आदाक्पर विचरी दशे, सां 
सुधाना मेज भरत्यक्तपणे सद्दे आपी छायदे. पण प्रया 
दिक वनारी अदिचज अक्षर ददी आपदापां यादनो अपन्य- 
सपमे उषे स्या मृध नोर काद रदी तके एकु पानबन 
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युद्धिनी बहास्छेछतां र्ट तो मानवं प्के लबो फाठ 
धषी ए अक्षर्देह परोपरराकाय टकी दके छ, 

मत्यक्ष अने अरस्यकषोपदेश पण उभय अकारनो हव, 
एक गया अने योनो पद्यमां अक्षरोने अपुक म्रकारनी गोड" 
यथी चविवाप मात्र रसपूरित भवा्ैवाहं जे खाण ते गव कहे- 
वाय छे. अने व्भमात्राने अमुक मकारनी गणमात्राए्‌ यद्धृतिमां 
खचर रेप पय फडेयाप ठे आ भय अक्षरदेह्‌ स्वरूप छे. पण 
बुद्धी सटिलता मापा गौखने हदय पटपर छाप पाटनार्‌ 
भावे पथमा, गय करतां आधिक अशने समायेखछे. साधारण 
वतीं करतां कवि टोकोरए टसेट। कविताभोना प्र॑यो केवी 
अल्तित्वता भनी उन्नता भोगे छे ए फोनी नाण बहारषे, 

पथ्यां पण वे मेद छे. विग पय, दादलविकरीदित, सग 
धर, दिपररिणी आदि यणं मेना छंदो.एु मयम भकार छे. अने 
गागरगगणीर्ां मजन फीतनो, पद्‌ ख्याल, दुमरीओ, गजना ए 
पयनो दीनो प्रकार छ. पदेटा भकार करतां पण काचर, देध- 
नौ स्थिनि रीति मानवनी मनोयिवारणाओोने अवलोकी, आ 
पयना दीना प्ररत भमो पाधान्य मानी कारणजे मणक 
की होये, अनेनेमां पण नमग पिगच्य कगेग्ना अभ्याप्करेनमे 
होय उपरति रम भ्ेक्वागना जेथे ज्ञाना दये नेभने मयम 
माग मरम मादुपपृट्ये परण ददिनी द्यारनी प्रजा अथपयी 
ने उच्य वथा मधौ संगितपग जटी मम्नदध नेष्ट भयम प्र 
ग्मामौय यद्र 

मानवता कण म्द. दग्णि. आदि पमु जातिं सेपीन 
माघ्राज्य भोगयद्ध. सदर चंटरमानी पवित व्येन छापा अनेषत 
ननी सुषट शडरियोमां इणानादर यन्मद गागध्वनि इरिणनां 


~ ९ 


भान्पभाषाओषेतोते मापा भियकेम नदी.? 

तेमने पण अपरो युदा हदयी फिशं के, गुनरतपां अलयारे 
युनराती मापा जाणनार जटां माणसो छे तेवो केरजाङ ओणा 
अंशे अरज अगर संसृत भणेटाभो ठे. मदे संष्टेत जाणनार 
मादे संस्कृत भाप। उत्तम अने अरज वाने दूेजी ठक. ससरत 
भणेलनि ईज नकाषी, ने पेजीवागनि संसृत नकामे। छां 
शुजरती ता येऽने उपो ठे पदि गुनरती मापितं भाषान्य 
कीर ए अभ्रे टकर जणाय छे गुभेरदेदायाा मनुष्पोने युर 
मापा पाठ्‌ भाषा गणाय छे माठ मापामां ने हृदया उद्गार 
नीके ते अन्य भाषाषां नीकलता नथी. 


ने वतां संस्टन भाषा आयोबसतमां चाठती ते बलतपां 
संसत प्रो राया छे. पग काट य़ जेष्‌जेम भाषां केर. 
फार पदी परान भापाभो यवा माही स्योप्तेते भाषाओ 
भंस्ट्त करतां पापान्पतर पु. हाने तो सेन अने इनी 
भापायोनां गुनरातीमां मापान्तर्‌ षनाववां पदे. अमो एम 
मयी फेना के संम्टरत मपा करतां गुनराती अने मीमी मात 
भापाभो सदाय ठे. मस्टरन माषा पणी गौरवनावादीषे 
नदो षे पग दा आपणा दे, घर्म अने व्यबहारना उदय 
मे गुजराती मापापां ज जनसेवा वनादवानी दे नेम बौना 
देवार पोन पाताना भ।पापमा नवरा वनात्ानव षे 

जेम सम्डनपो एक अष्टक कय ह्यय भन हृन्दवील तरीके 
निने नन ममानपा पेङ्स्यु दापने नेन इनाम्पां म चार्‌ जणन 
आदर पृक म्वामाग्य पल जो मनगनीां मनन, स्या फे 
दुवगी कटरा चोपाट-या चदा चा मोट पाकटवामां जि 
त नास्ये मनत व्यायय वकर ममाकाग्नार पन्ते वरे अभ 
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प प्ण भपेाना मुल्थी सां मी ततेन समज आद्दादशे. जाग- 
खना संस्हवमापाना जानाना संगितपर अयारना रोको 
नि है 


हदय मेम दत्वबाङ्ं तडं दोय एम परिपएण छागं नयी. दारण 


संरछृदना वमामभरेयो दोगा छ. कोइ एण संगितमां क्विद्‌ मादुम 


दद श्नोमन मन स्सरिना कत 
पट्छ.-चामनस्तुदनाङ्पं 
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छेषप वेना पीते परम रोई परदिव परया देय एप जणा नयी. 
अरे अत्यो अनेक जातना दोाको प्रण पएक्तारो, मेनी- 
वे पदी सामिहमसमार्गा भजनं मस्त जघायसि. 


दमरी अने साषारण पदोमं ईशरं छव 
नादि पोवाना हवने श्रीपखे तेचा रानोमां गाप. केटलाक्त 
साद्च भररी. पान्तो, धनाभरी, सारय; कस्या. इगरे रागो- 
सां सार, दारमोनीयय कमरे बायोमां; छाया जमादी यदीमरं 


दुःखनी रिस्टवि रावे ठे. नाटक्नोगां एप गापनः गायनने 


मादन ज. अपाद्‌ आचा देशोना देत्नोगां संगीवनी खननी 


॥॥ 
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ना केना भननेपट स्रा दारि भागम्दं वाच्या, 
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एमनां मे कदीश्वर पायनं वाक्य सफ, 
पणे क्षणे यत्नवता पति, 
स्देवरूपं रमणियतायाः 
नेम पदा जोतां छतां पग फरो' जोव। अपिण करे वे 
ज रमणीयता, 
पेल भागमा मापा मस दे. एर पोताना एक अध्यास 
निशानने ले सहन स्फुरणायी ए माग सव्यो छ तेमां आनेदयन 
अने चिदानद्जीधी मापायुं खाप अययुकरम कर्युे. तेथीतै 
अप्रमंगिङ नदि मणाय, आन रोते अनुठरी सरस्तिचं्रां 
द्विमार्किजे हेरी रीदे. 
भतो नाहर रदगी ए नगरमे, 
पेषे दृद कीशननी ददे छे अमन, 
पए गोपीमेनां शद मेपने आकषट मेष बाप अने आग- 
ष््तापदान्‌ कवीश्वरो्‌ पिरदवस्थामां के प्रसलायस्यापां साद पृहाद 
नद्‌ सरोवरेने मनुष्यो पाते मनो पुखायख दोपपएलेपएमकद- 
वायन केम नन क्वाय, 
तदूयन्‌ भ सामरजो कृत फविनाने परेम तया स्वात्ममसता 
वस्यति छेद आनंदृयन तया यतोदिनपनो कोरेनी रीणिनि अदु- 
सरलां कोर आप्नष पूरे वा भे दढ; नापौये ीप्‌, 
भनन्‌ करट भन्नकरङे, 
मनन कारे माह 
दनिभादारी टूःपनो क्यारी, 
हयी जातरी सगरे, 
ममन कमनी वरननो दवी उपग एम दरग्पावस्या 
भने पनननो रकः घ्यमा, खरेसर अमरकारक ठे, अरे एनी 


मान्यता योह समयमां एय्टी थर्ड के हररोर धर्मदा एण 
करवा, भजनमां, अने एकांतमां, उरसादमां एने उचरता 
जणाय छे, विजापर वगरेमां दगदाओमां पण खोको दरतां फरतां 
वेराग्ययी गाय छे. ए शिवाय विदानेदनी तथा आनेदथनजीनां 
मेमनी सूषषिस्वरूपर धोढं भजनो पण ए भागमां कर्तार रुहि 
आकपौई दाखल करेलां छे 

कीन गुन भपोरे उदारी 

भमर फीन गुन भयेरे उदासी. 

आनन्दवननी. 
तथा 

मत फे प्रेमे फन्दपरे 

परत सो निकसतत नाही. मत० 

मेमङे फारन पएपैमा पुकार 

दीपक पतेग जरे भरत 


भः -) च 
आनन्दधन भरु आप मीलो तव 
तुम विरद्की पीरटेरे मत० 
आनन्द पनजी, 


आनदधनजी जैनोमां एक योमी महासा यड्‌ गया, 

श्रीमान्‌ बुद्धिमागरजीने अमो जेनोपां तो आनंदघन अने 
चिदानन्दनी जोढमां भेव्वी ए णनी जीपुटी फरी आद्दादीर 
छीर. कारण के उषरोरत बन्ने भदात्माओना विचरे स्वा 
निष्ठतःनो करिताभामां क्वचित्‌ भिन्त जणा नथी 

वीजो भाग दानी शुज्नेर भापामां रच्यो छ ने पणीषरी 


१० 
करिता पिर्म ताविल ेदोपां ठे. ते शुध वयवहमर्ने भवि 
उपयोगी ठे. कारण दयाः विवेक, न्याय, सत्य आदि रक्षणा 
आपण्डरदध सर्द दशैनवागने उपयोगी छे ए संवधोनान टेषो 
छे. मपा सरट छे, रसददयमेदक छे उपरोक्त वैराग्य. सुख 
दुखा सममव, निद्रा त्पाग, स्वाथ सवर्प, प्रमाय स्वरूपः दान 
स्वप्‌, कपट रदद्टप, उपकार माहिमा, आदि अनेक उपदेशो 
समापा छे.वठी योग मागा पोते निष्प्षपाती सेवाधी, योग मदि" 
माना विपयोनां तेमनां मननो बहून आनद अपि ठे. णमा 
पतरयोग पटे योदा शुल्णा द्‌ छे. तेमांथी अवकाश स्थग 
संकोचने ठेड्‌ एक वे रागी बतावुं शु. 
योग श्रिद्रातथुं घाप चेतन भरसु, 
द्क्ति सिद्धो समी रही परकाह्षी 
योगद्िदू मानवी चित्तमां ध्यानथी, 
पिण्ड व्रद्माण्ट भावो विखासी. श 
चकर पट्‌ भेदुवां दायुनां पिण्दमां, 
गगनगद चाच वेक न्रे; 
उयोनि नद हट अनि शोक चिन्ता नथी, 
मलो दानि मुष पाष म््रारे 
पिष्ट व्रह्मण्टनी एेक्यना आनप्मा. 
शुद्ध उपयोगथी नेद नागः 
अष्ट मिदिमदाष्सन नोदी ग्द, 
यित्तेगयायनटि इद गमे, 
भन्धम्वनी पुनं मामना टिन पणि) 
मन्दि उन्माहयी यन्न धागे; 
मृद्धिमागर मदा ग्यानिमा नागन, 
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शध्पचेदन भरु चिच प्यारी; 

आ छउेदोमां फते विद्रानएणु यथायं जणाय दे. योगि 
धाम परमात्मा ठे. सिद्ध समान शक्ति योगमां ठे. अयीद्‌ सिद 
युं शेय तो एण योग शक्तियी थर शफाय छ. दिण्दि तयान्न- 
प्राण्टनी अक्यता योगथी यर्‌ दके ठे. छक्र भेदीने गगनगदरुप 
व्रघ्रधमां जघ, त्यां जवा वंफनाट कतां मेर दंट मागं, 
मपा बाद अनंततेजोमय अंभवर्यमय आत्मानो भास यापे. 
चिता अने शोक त्यां जणातां नयी. पिन्ड व्रह्मांदनी अँस्यठा 
आमाण यायद, स्परे अष्ट मिद्धि दाय जोदी वरदाखटीयद्‌ 
जापठेप्णते दा रागरगी सिद्धिथोमां ते सोगीतुं पन 
रेगाह नयी.भमक्त यते नथी अटक स्दरूप बरौना श्दोषपी 
रणीं शशाद नयी. आत्मा वर्णोथी परिरं रीते टखातो नथी, 
तेम अदानीना परिष रष््यमां आदतो नयी, एट्टो इर्त 
णे. चे भक्तिना उष्ादधी तेने मेव्यदा यल फर). 

अआ रातत योगीओ कुल परेष्ठि. 

पथा निपतति गजा न्पाघ्रा, 


तिष्गनस्दाप्र दमेरे पणा एस्वे ष्टे रुक्तिथी द्ध्य 
पापतते, हेपम भाषने दध्य करदा अन्पणा साप्नो भाष 
नार्षारत, 
माभ एथ भगनपां माह्तिमाय वराम्दादिषः सर्प समापा 
प, पटे क्ा ४ पटुदरर्‌ वरय सएन्‌ 
नस्य यदृ णाएश्षटे 
टद भव {रराद 
न्ना सरराकन रम्नां गए षरा 


ने 
अपा ना पाश दारीर्यरा 
पमे दरथः टर म 


१ 
बीनानवा कोण नाणेकेटला ५ ग्र॑य याय एके. 
्रीजातपा चेोयापां नो मात्र अर्ख दुणरीनचछे. एक 
विषयत चपत्कारमां जेम पोतिशर परोववा जय्टी एकाग्रता अन 
भाद्त्तिनी निदटतति जोइए तेरी निषटत्ति ठेई स्वा्मरक््या 
कतौ चार्या जाय छे जागे एक युक्त महद्‌ पुरुप हाप नहि १ 
उपरनाये कर्तां जावे माग वधर हदयाकर्मनार छे भाषा उ. 
देष तुर विपे एक वे वाक्यो, 
देह तुरो सात पातुनो 
रचना तेनी वेश षनी 
दा प्िगगा अने सुषुम्णा 
नाहिनी शोभा अनव घणी. 

देह तेवुरो अठ धुना, पररा पर्य॑तिथी ष; 

जाग्रत्‌ ठुयावस्यापांदि, वेतन यथाक्रम जगि, 

देद्‌ त॑वुरो वगादनारो, चिदानन्द्‌ घटमां जागे; 

युद्धिसागर अलख पूनमां, अनंत सुख छे पैराग्ये, 

आ आसिभावनी उच्चददानी परराकाष्टा रष्चीए तो वात. 
आसमसुपार, योगविषय, तलज्ञान, कोरेनां देदीगवागी कवि- 
वामो भति उष छे. 

अमो दद्‌ यदार जई यसराणता नी. पण हय पूर्मकनी 
लागणी साये फदीरछीप यासङ्गान स्देशेदय, व्पवदारोद्‌य 
मटि सव जणने ९ माग पह उपयोगी छे. ईनोना तीर्ययोनी 
ष्ठति पण समायदटी ठेते नोने यत्ति उषयोगी चे. पण 
दया, दात तप्पा, श्चान भक्ति, व्राग्य. योग जद्रिना विषयौ 
ख्या निरछोपनाए्‌ जनकस्वाणमदि म ९ दिरक्तपुर्ये जे प्रय 
न्न कर्पा नेने बन्यव्राद त्रापीण्ठडाए पुम्तकोनुं मृन्य पए 


शतक 


षि 


सरल श॑ल्युं छेके ए उुधोभेत पुस्तशनोना भूय रना उपाव- 
नारने खच गधरे छ. एम कस्वातु कारण तेमनौ परोपकार 
र्न रे, 
षवे अमे एव्टं फन विरमो के भरी पुद्धिसागरमी जवा 
सदयग्राध, हाना, योम असनिष्ट भने पसेपक्ार परयप 
पुरुप धपे माभेना उद्धार करो एटटुन नदी पण व्यवहार तया 
देशय पण उदय कते ते मेन तेम जीदन परमाम दीपै कर, 
तेयास्द सं. १९६९ विनया ददम. 
मोड [> [4 | £ 
व्रसोडा निवासी पंडित मोरनाय शमा, 
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नव्ररत्त रंगित काच्यना आस्ाद्रसीजे चुख यायते 
सुख खेर अध्यात्य रखनी आग एक बिंदु माज पण तथी. 
अष्यात्मरतमां रित यतां पराभापा खयमेव सी, अने ने 
वस्नो अमुभद याय छे, ते वेखरीदाणी दारा अक्षर रे बहिर्‌ 
भाद्रे छे. आ भजन सरह चतुय भागमा पय दिशषेपत्तः तवी 
सिति यणएटी दे. सदत २९६५ ना माह दी धीजना दीवमे 
समदाव्रथी दभो तरफ जवा चिद्यर कर्यो. त्यारे विद्यरमां जे 
ने गामो आवतं तेमां अमुपाधिदस्तायोगे जेवा जेवा सयोगो 
पमी जेवा जेवा जप्यान्मिक विचारो उछदता दृता. ते काल्यस्पे 
मोटववामां आन्या उ -अमदादादधी पातर अने मारी कावी- 
गा अने काीटयी शोरमद थः पदर जदानुं ययु. एदट्रामां 
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वकीलजीं श्रा, सोदनडारुषाई होमच॑रमाई उत्तम आसार्थी श्रा 
वक व्रत धारी खे. यां माम कख करतां मयम चो- 
वीप रववामां यी. ओोवीनामानां केरला स्तवन पादरमां 
पूरणं कया. स्यार वाद्‌ स्याथी दमो$ जवां ययु. सं. २९६५ 
फागण सुद ११ ना दीवते डमोईं जः श्री यशोदिजयजी उपा- 
ध्यायनी पाट्कानां दीन कयौ. प्रमानेद थयो, स्यां श्री यशो 
विजपभीनी देशी पतते वेभी चोकीसी संूणं रची, अने भी यशो- 
विनयी महायाजनी गंहडी स्तति भमन कोरे कान्य बनाया, 
ठभोईमां फागण शुदरी १४ नारोज सं समक्ष दोडी करषी नहि 
एवो ठराव उपदेशथी थयो. दमोहयी वदोदरा आववायुं थयुं बहोद- 
शादरमां कीपाखानी पपरशना्पां उतरी स्यां केटलांक भजन र. 
च्या.सांधी मामानी पोठना उपाश्रये आवौ सोकेदखांक़ मजनर््या, 
मामानी पोतपां श्रा. पेश्वा ऊाखचंद्‌, तया अपृतलाङ तथा 
मागेकडाड भाषिक श्ावको दे. यैत्र दी ४ नारोन श्रीमत्‌ 
सयाओीराव गायक्वादनी इच्छाना आप्री षमी विरखात्त पेषे. 
समां आस्मो्नति विषयं भाषण आप्यु, लयांथौ विहार कप 
पुरापां आवबानु ययु वरखनी मोहनलाछ ्टीमचंद्नो शत्र 
सदाई मरण पापशयी तेमने शोक थयो दतो तेथी उपदेश भापी 
श्राति कया, त्वांथी वरिदार फरी समात चप्रशुदी यारसना रोज 
आबलुं युं. सना पुस्लफोना मंदार नोया. यां सान दौवक्त 
ष्पाए्पान आप्या त्यां पररत्रह्मनिराङरणप्रंय रचत्रामां आन्यो 

त्यांो नार गापमां आद्रनुं ययं यां चार जिर व्याख्यान 
आस्या. खांयी पेटडाद्‌, युणात्र यर वसो आवरवानुं ययु. वसोमां 
जरर चार भाषणो आप्यां व्येफेने सारौ असर थ. लायी 
तदा यपौ लां एवः जार मापण आप्य, स्याथी वैशाख सुदीं 
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तमाई परषिद्ध अने बडी न यट तेथी कीर्तिमां 
हद्धि थद. घमेनां कायं विद्ेपत्तः करवा छाग्या. श्री नेमसागरनी 
तथा श्री युदेरावजी कोरे पवित्र साघुञओनी मक्ति करवा ढाग्या 
साघुभेएनी परे देना साभ्या ठ्या, शेढाणी ्णविननां 
पराथ सर्व प्रकारे भ्रावक्रयर्मनी शोमा वधवा लागी, चठ दछ- 
पतमाईए १९२२ नी साखमां प्रीसद्धावरजाने संघ कादयो अने 
तेमां सारौ रीति धननेो व्यय कर्यो, एक उङ्ञमणुं कद तेमां सारी 
रीते स्पेपा वाप्या, शठ दर्पतमाईए्‌ सिद्धाचल तीयेनां पम कायं 
करवापां तन पन धनपी प्रयत्न फर्यो छे, दे. दरपतमाई भगु- 
मार्‌ घणां भावक योग्य घमैनां काय करय छे. तेपनो देहोर्सगे 
ययो दे तेना त्रण पुत्र दाड बियमान छे, जैन येतार फोन्फ- 
रन्सना जनरर सेकेटेरी. गेट खारभाई दृरपतमाई शट. मणि- 
भाई दलपमाई तया शेठ, जगाभाई दरपतभाई्‌ बी, ए. 

शो छाकमाई दरपतभाई्‌ कोन्फरन्सना जनरख सेकरटरी च- 
रीक थया, तया आणंदजी फस्पागजीनी पेदीनो वदहीषट सारी 
शीते कर छे, स्यावर तीयेनी रघतामां अप्राण्य भागसेे दे 
परणिपाद्‌ दया परेड जगामादुयी पण धनां कृतये सादौ रते 
कराभो एम इच्छप ठे, दठाणीनुं नाम प्रमिद्ध धमर राखवापटे 
रण पुत्राए मी त्रीन्‌ टनार धवा काद, दक क्री वादाना नाके 
श्रावहाद्रासा बधित्रातु नक्ता रेश्रुख नना लपि श्राविका भान 
्रोपूत्रामी मगव्रहना क्मवामा दाच प्रयन्न शसक ध्री रविसाग- 
रन महागनने गेगा वेन शटागी दष्रगुद म्वीषरे छ. रवि गर 
जीनीः दामे उपथाननौ शिवि भयम मरकर नेरमागम्जी 
हागानना वदारय नाद स्डर्गे, र पणी तवा मानिषटवर 
शू रपाते तदाग मना देन कडामोना थ, रदिमानरनी महाराज 








१.७५ 

उपर भक्ति राग छे.रदित्तागरनी पहयराजना संपादामां अग्रगण्य 
श्रागिका शल ते व्व ढे. शेगणीर अने तीयेनी धणीवार या- 
भाओ करी ठ. जगम तीयं साघुजओनी एण अनेक यत्रा रूरी 
प्म देशना सांभसी ठे. देगणी साधु साष्दीोने पूणं भक्तिपी 
दरादीने खाय दे. तपश्चयी करबामां उत्सादय छे. देव यस्म 
लारापन पयामति धक्तिसी सारी रीति करे ठे. आदी उत्तम 
शेटापीना आग्रह्यी अमदावादमां सं. १९६५ जुं चोपा करी 
भव्य सैपाना रिति मटि भजनसंग्रह चोधो भाग तैयार कपो. 
आध्यासिक मजनो अरनी स्फुरणा सदन उद्‌मववायी षन्यां छे. 
अने भीति आदि पदो तदी ओपदेधिक रफुरणा हावी बनाव्पां छे. 
निष्काम भादनायी आ शटि यर ठे अन्य दश्चनवानओ 
पण आ मजनने वाची सन्मार्ममां भर्ते ठे. निश्चयनयनी पमरावान्य 
ताए केटटाङ आतस्माना आध्यल्लिङ्‌ उद्धार नील्या छे. केर- 
खाक व्यदष्टारं नयना पाघान्यतार्‌ उद्गार नीक्व्वया छे. ज्यां 
त्यां नयो वदे सपक्षदोष समनदो.रागवारोारं विपयनयेत 
सो पंडितो पातेयी खुकखासो मेच्यी निक यतं. मजनमंम्रर- 
खत्य॑मागमां भर चश्चोविजवउपाध्यायङृवसीमंरनिनस्तदन, तया 
चे तेमनां स्तदन तया प्रमेष्ठीगीता, तया समुद्रबदाणसेवाद्‌ तया 
्रद्मगीरा, तिद्धाचर स्तवन तया संउत.१३२७ नी साटनो सात 
सपनो रास पसामति चद करी तया एटनोट करी छपाव्यो छे. 
खंभातना भेहारमांथी सात प्षिजनो राम भोषतां नीक्व्यो ठे. 
आमक उपर आ छषायरो रास तथाने तृनो एमे दरार 
तपासी पूणे द्ध करी रस उरावा विदाग यद गुककर भाषाना 
अभ्यासफाने आ रान असन उ्गयोमा यय रिप कंड भुर 

चृ रषी हय तो पंडित पुरुषो सुधार 
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मव्य जीवान दित पटे आ पुस्तफ अम्दावाद्ना दा. मोद 
नाल हीमचंदना पुत्रो पोतानी माता नाघुदना स्मरण मदे 
सष््पीनो व्यय करी छपाय्युं ठे तेयी तेमने तथा वांचकफोने षदा 
कारटाम यरो. ञान मार्गमां आवी तेमनी मदन देषी अन्य पण 
नमां रस्मोनो व्यय करे आवा पुस्तको छपावा भट तेमने 
धन्यवाद ष्टे ठे. प्ष्रेरी चमनमाई मोदनलाछना आग्रयी ग्रेय 
छषान्यो छे, अध्यातयक्गानमसार म॑दलना सदृ्र्स्यो तन मन 
धनी. आवा उत्तम प्रथो छपावी प्रसिद्ध फरी परोपकार करे 9 
तेषी ते मेदलना गृहस्थेन धन्पवाद षे 


ठेखक मुनिदुद्धिसागर-अमदावाद,. 


बे बोल. 
मेदक शर शरेर गरन्यमाना पीन आ स्तिपा अरन्य. 
ञे ्रन्धमां शुनिरय श्रीमद्‌ इद्िसागरजी पदहारान रदित स्वना 
पदो उपरांत श्रीमद्‌ यद्रोदिजयनीनी इतिनां पदो एण ड. दया 
ङ्म पुस्स पणी प्रकारणं यणी संस्थाय तरफयी पनर याय 
छे पणं आं सटीवाव्य अन्यो छटा हेराक सेकाममां कोरक 
ज सरफथो खाया दय. आवा भकारना अ्न्थनो आ चोषो 
भाग भ्रमर थरो दे अने तेन उपरथी जर्‌ शङ्गे हे जनसमा- 
जनी ते तरफ रुचि दृदि एमती जाय ठे; सेमे विदिप तिप 
सोयी भरप्र साय दोधक, अने रतिक्े. जेप नेम आरा 
अन्यो बांचन, मनन, दधतु जरो तेम तेम तत खरूपनो मकाद 
दद्धि पाम. 
आवा अन्यो धगर करवाने सपाज; तरप्तपी मेटस्ने जुदा 
मुद्रा अद्रयो तरप्यी मद्द्‌ म्डेदे उने तेयी म॑दड पोताना 
कार्मा आगर थद. मेद्य शच्छे फे अन्पमायना ०८ 
ममस्.अनेद् अरद्स्पोनी सह्मदनायी सत्यर भगटं याभो. 
ञ्य अन्ध उम्दा 
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स्तवनपद (सजन) संग्र. 
चठुथं माग सरभ्यते. 


ऋषभदेत्र स्तवनम्‌. 


प्रयम्‌ जिनेश्वर प्रण्मीए-ए राग. 
पम जिनेशर संदना, दोशो बारबा ति 
पुस्पोदम भगदान निरा्चर सत छे, युणपयीय आधार, ए देक, 
इततच व्यय भरौन्यवा, एकग समयमां हि जोयः 
प्रौरयािङ्नयर्था ज्यय उत्सि छे, द्रव्ययरी धुव दोप. ॐ १ 
दस करता साम्येन. होय प्रयौय अनन्तः , 
अयुह लघुनी क्ति ते तेमां जाणीए, जनन्त दक्ति सतेत ऋ २ 
परमभाव आद भमु, तेम सामान्य विशेपः 1 
देय अनन्तं गोड ररे भयु तादयो, क्षायिक एकत मदे. ऋ, ३ 
स्थिरा प्तापिक भावयी) युखयी रदी नहि जायः 
अनन्त युप निज कलये ररे खडी शकिने, उत्पत्ति व्यय पाय ऋ. 
गुप अनन्तनी ध्रौव्या, द्रव्यपणे छे अनादिः 
गुणनी शृद्धि अपेक्षी पयय ररी, भगनी स्थिति ठे मादि. ५ 
सादि अनतत सुक्तिमा, सत दिन्मोषो अननः 
शख जेपादिकरू सानां त्ताचा जमगर. ज्ञान अनंत वदन. ६ 
रागद्रेप युगर शी, यडया जग महादे३ ह 


बुद्धिम जच्सर पाम मक्तेयौ, पामे अपृनमद, कु. र “ 


र 
अजितनाथ स्तवनम्‌. 


श्री संमयभिन तादे, अदल अगोचर खयर राग. 
भित जिनेश्वर सेवनरे, रतां पाप एय; जिनबरतेयो 
सेषो सेबोरे भविकमन सेदो, भयु षिव एुख दायक मेषो. 


भ सेवे सिद्धि सहाप. जिनवर.-एटेक, 
पिध्या मरो निवायीनेरे प्तापिक्‌ रल अरदप. 
पारित मो दवयवदरे, स्थिरता सायिक पायः 
क्षपक भेथि आरोरीनेरे शकर ध्यान भयोग. 
क्ानायरणीयादिक षणीरे,प्ापिक नव एण मोग, 
अष्टफभैना नाशथीरे, शण अष्टक मगराय; 
एके समय सम भेणिप्रे, क्तिस्थान चुशय. 
नादतामाव सुक्तिनोरे, जदिमपयी नषि चास. 
-र्पोमपे सषि व्यापिनीरे, नहि व्पा्त्ति विलापः 
सादि अनति सिथितिथीरे, सिद्धुद्ध भगवत 
-श्षणदर ज्योति ज्यां जगकोरे, हेयतणो नहि अंत 
पकञेय धुवता व्रिफालमांरे, उत्पत्ति व्यय सायः 
निजकतेय धरुदता अनन्तनोरे, पवौयप्तह शिदनाय, 
परजाणे परमां न परिणमेरे, अशुद्धभाव व्यतीत) 
युद्धिमागर ध्याने, यवि ध्यानी अनिन 


भिनवर, 
भिनवर, १ 
जिनवर. 
भिनषर. २ 
निनष्र. 
जिनवर. ३ 
जिनवर. 
निनवर, ४ 
जिनवर, 
भिम, ५ 
भिमेवर, 
जिनवर. ६ 
जिमवर, 
निमवर.७ 


२ २ 


है, =, भ 
श्रा समदाय स्तवनम्‌. 
देखो यति दैवनीरे-ए राग. 
सभवेनिन सारसे, सारसो एिशुदननषएय सेम लिन तारसोर. 
निच युषटाटेषनेरे, साध्यनी सिद्धि करायः 
उपादाननी शृद्धतारे, निमि दिना नदि याय, संभव, १ 


द्रस्य केष लल भादयीरे, निमिचना बहु मेदः 

हान दशन चारिजनारे, निमिच टब्िखेद- संभव. २ 
शुदधदेव युर ष्टखेरे, उपादान कूरे शदिः 

उपादान अभिसर, कार्यी जापो उद. समच, ३ 
कासे दरन्ययी भिन्ेरे, निच रेह व्यदद्यर 

य॒द्धािक पठ भदेरे, व्पदहार्‌ नेयनाघार. संमब, ४ 
भिन्ने निमि पण कार्वमारे, उपादान करे पुटि 

निमि वप सपादानयीरेः, घाप न साध्यनी टटि.संम्‌ब, ५ 
पु्ख्दन जिनविसुरे, आदये पन धरी माव, 

उपादाननी शरदि रे, इनसे शुद्ध दनाय. संभ. ६ 
शरिङ्रण योगथी आद्यो रे, मने धरी साध्यनी दष्टः 
इदिसागर ख र्रर, परामी अमुभव खष्टि- संभव. 9 


ट 
+अक) 
अभिनंदन स्तवनम्‌. 
धय प्रथु एम सुन अिह-ए राग, 

भिनम्देन भिनेस्यने, ध्यानमां स्परणधी दादर) = ॥ 
व्यानरमा खीनना रोगी, सुख मनन्त चद पायुर. अभि { 
पन च एापना पोगनी, स्थिरता नेद ममाणरेः _ ॥ 
तदनुमन बीता उससे, भाव कयोदम सुव लागे. अभि, २ 
अर्मटयपदेभमथी व्यक्तिपां, ध्यागथी ये्रयता चापर ध 
पिनि वष र्यां सपन, पम्मय अध्यवरपायर, अभि. १ 
परथ क्षण इग्यवट ध्यानम, भग्नो सहन आनन्द 
धाद जट परिषयना मुखना, देगधी नासना फम्द्र, आभ. ५ 
अन्त्रशुदधपरिणति यद, भावयी होय निन पृक्ति; 
शद्ध नयस्थायता महनयी्गटनी पू तसवमी पुत्तिरे० अभि, ५ 
एवोपप वान दाययी, गावि पमे ग्रहाय) 
निर्य उपयोगम्‌ श्ना णकः स्थिर पाय. भमि ६ 





मावश्रवडान याददन, तीन (ननन्प धाय, 
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‰ 


सुमतिना स्तवनम्‌ . 


विरते ए सुमाते परो आदराःषर् रगं 


पति जिनेश्वर शृदधता, युद्धता परम सभारर 
सतिता नास्तिता एकता, कातता नादि परभाः §मति ५ 
ते आभिन्ता निता, तेम अनिद पयापरः 

एकसमयमांटि सपने, प्याय उपने विरापर. सुमा. > 
अगुरु रपु पयीपनी, शक्ति अनन्ति पदापरे; 
परिणमे असंख्य भदेशमां, दरक प्र्‌ उपनायरे, षुमति &§ 
आद्रि अना पदन्नरसो, व्यक्तिपये एकक परदेशः 
अनादि अनन्त स्थिति श्करिपी, पारक पट्‌ ददने वशरे.एुपा,५. 
एकः अनेक्ता दस्मं, निर आनिलयता पारे; 
सपय सापेष्च दिखारता. चेय अनेदान्त रिस्तारर, उपति. ५ 
सदसद्‌ पथ्य अङध्य ए, जिनदर पमे अनन्तरः 
हानमां हयनी मानना. जाच एर मप भदन्नरे. पुपाट. ६ 
मम्पग्‌ हान पमादथी, भमु हन स्य नणापरः 
पारिप्रपाणयन गग. पप अन्द परन्दपः मः 
प्न देख दाप अनि तु. आटरपां सागषा सार 


सुशटुज दरपना सप. दृद्टुमागर नि नरान ८ 


#॥ 
पद्परसु स्तवन. 


तिरति ए सुमति घरी आदरो, ए शय, 


षद भ्रमु भप निरञ्जन, सिद्धना आठ गुणधारीरे 
साकार उपयोगे चेतना, निराकार नयकारीरे 


अशर्‌ अपर अमोपर त्रिय, नामन सपन नादिर; 





जमपुर भप श्री चितामनि, प्रण भुवनमादि स्याति 


उपपातीतं परपातपरा, अमुमय विण न जणापरे 
दवश्ी देलादी आग रदे, अतुभदे मप परसायरे, 
मदय तीये चपापना, स्याद्वाद पूयनो योषरे) 
परपर गुरुप नोट, फरे मवी जिनपर चोरे. 
वामना परानपां ष्यान छे, ष्यानयी दोप सपरषि; 
पम भ्रमु एक वानरम, भटना जाय उपपि, 
अनुमत सदने स्वाद, वित्त अन्यत्र न नापरे 
सण्मोर नेम सुद्र तेम राघतुं, परम ममुर्प पथिरे. 
सुष्य अनवनी रामा, जीदनएक्तपद्‌ पापरे। 
शटा मुष रूपे नदि, निय घ निन मपरे. 
परवाप्मत्रे रा पतत, शरद परिणनिमोरि रंगर 
द्टिमापर {ननदन देषेवा मेम अर्म 


पप्र. र 


पप्र, २ 


पप्र, ३ 


पप्रथ 


पप्र. ५ 


पप्र, ६ 


¶१्र ७ 


प्रण 


४ 
खुपाश्नाय स्तवनम्‌. 





नदी यडुनाक ठीर ए-राग. 
इषाशर पदु लिनरान हपाड्‌ तारय, 
चीनदटी सुन मरम धरनि स्वीकारः 
राग देप अन्याय दपा नोर गच्छः 
शृद्धरम्यता हन्द ष्टि राव्शो. 
दिपप बासमा पास्तयी परी उादादमो, 
प्रम दादु ददे ददा दौर टादनो; 
अदुपर अन्वरसी्टनी रुष्ट गादनो) 


3 


परमानन्दं पार देदने रुन यारो. 


देराररि शान ररिप्यि लायनो 


भिष्राधिष स्दर्र अनेसात परो. 


स 

दूररस ठ भद शरस सारम 
द्‌ 

न्‌ अ.दन्न्रररयःद 


[2 


< 

्ञेय बिना सू हानी शून्यता जाणीए, 
प्‌ दरयो पपौय जनन्त मन आणीप्‌, 
अस्ति विना न नियेष घटे फो दरव्यनो, 
द यण नषि अदैव निपेष फेम सनो; 
द्वैतं कषान यया वण अद्वैत चं कल, 

< 
भाते ज्ञानां देत सव माव सद्दो. 
द्रव्य अने प्यथ हेय अनन्तता 
बस्दुधमै स्पाद्राद त्वां एफानेकताः; 
धरुवा हेयना द्रन्पपणे नित्यता खरी, 
उत्पसि प्यप हेय अनित्पता अचुसरी, 
जौयद्रव्य एक व्यक्ति अनादि अनंत छे 
गुण प्यैव आधार चेतननी सन्त छे, 


घुद्धसागर जिनवर वाणी सद्दे, 
समदि श्रद्धायोगे अपेप्ना सहु दै. 


९ 
चंद्रमसे स्तवनम्‌ । 

एअश्ोभा सारी दो मरिरनिन. ए राग. 
षर भरम पद रां हो, विद्षन, ष्म पद्‌ रासु; 
भन मान्पुं ए साडो विद्यन, चंद्रु पद्‌ रायु, 
द अखंड अनन्त गुण रुष््पी, तेना प्रु तमे दरिया; 
सप्तार्‌ क्ानादिक रक्षमी, प्पक्तिपएणे तमे षरिय। ए, 
अनाप्नन्वने आदि अनन्त, स्ता घ्यक्ति घुद्यपा; 
अस्तिनास्तिमप धर्मे अनन्ता, तमप समयमा पाया ए. 
एपक भ्रेथिए उदर ध्याने, पातर षम खपा्पा; 
द रज्युपद्‌ कै अपात, तेरमे चउदमे नहाव्यां घे, 
पेद इनि शेय अनन्ता, समय समय भभु नाणो; 
भप्पागाप अनन्हु वीर्य, समय समय भमु माभोपे 
पदि तपारी तेदीम मारी, कदीय न युनयी न्प; 
सद्र भयु आदभे निष्ट, आत्यिफ सुद्धि संभारी से, 
निम पवमाहि सिह निद, अजहन्दगत दारे चेत्यो; 
निज स्दजादीप सिद सभारो, जीव स्वपदयां दते पे. 
भन्तर्‌ षष्टि अनुद पोने, जानी निजपद रापः 
इष्दिसागर पगम पद्य, दाष्वन स्मौ टद्यो चै. 


"--~--------~-,----- 


वि, १ 
वि. 


चि, 


चि. ५ 


६ 


2 2 


पि, ७ 


१६ 
सुविधिर्नाय सवन. 





नदी यषुनाके तीर-ए गग. 


सविधि जिनिश्वर देव दया दीनपर करो, 
करणात महंत विनति ए दील धरो; 
भवस्तागरमी परार उतारो फर ग्रदी, 
शक्ति अनन्ता स्वामी कदवोखे मदी, 


तमनो शो छे भार कदो रवि आगे, 
कीदीनो क्षो भारके डुजरने गक; 
कमेतणो द्रो भार मधुनी तुम छते, 
सिहतणो श्रो भार अष्टापद स्यां जते 


श्रं खघोतयुं तेज रवि ज्यां शह, 

तेम शुं मोहनं भोर फे उपपोग नीक्ठेः 
सप्ला चं जार सिह आग अदे, 
अनेकांत ज्यां ऽपोति एकाद शं कहे 
परप मथु वीतराग रागस्यांशुंकरे, 
देखी इन्द्रनी शक्ति फे सुरसहु फरणरे; 
मराणजीवन पीतरग हदयमां सुन वश्या, 
तें देषी मोह योधकरे सहु द्र खस्पा, 
गुण पपीयाधार सरण स्टार खर, 
ध्यान समाधि पोगे अङ्ख निज पद्‌ वर; 
परम व्रह्म जगदीश्वर जय जिनराजनी, 
शर्ण आच्या स्वकः राखो ाजजी. 


वनम्‌. 


.१३ 
पतिना स्त 


श्री श्रीतत 
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शनज्य्‌ शग नडःन् शष 


१२ 
आओदृषिफ भाव निवारी उपदाम आदिथी; 
रारे सपय पोहतणा परहाफंदनोः 


यणल्यानफ निःसरणि घटतो आतपा, 
उश््व योगे पामे रियपुर म्देखनो; 
शाणिक मवे घल अनह मोरे, 
जिजवदः प्ुवना यारी करते रहना. 


याष भायनी स्म उपाधि नासत, 
मद रिरहनी नाद्र थने निरषारमो। 
अन्रुपव सो रमायो निनरूय्मा, 
यारु भमु ममा अन्ने भयकारनो. 


निरु पयिएतामां रंगावृं सङनपी, 
बष्लु पम दानादिकं आपारनो; 
गृद्धिलाण८ अनुमत वानां वीपा, 
मेटेषा शीते निनवर भग मपकारमो, 





शरीवडरी. ४ 


भरीतटदरी, ५ 


प्ीतषटरी. ६ 


१३ 
भेयं सनाय स्तवन. 


श्री वीर भ्रमु षएरएराग. 


भेरांस भु अन्तयामी, प्तापिषः नदरन्दि पणी; 
श्राता च्रादा परोपकारी, निभेप योगी दिनमपि, 
भमु शरद्स्वस्प व्र जेषु, पथे एद स्वस्प म्र तपु 


उरञ्वड ध्पाने सदी देवृ, पाप. १ 
भ्रमु नाप स्पपी रिष खसो, भु अनन्त सुखनो भय्य इयोः 
मे सिरे उपयोग दीर धर्पो, श्रपंस, २ 
रस्ति प्य रुदता भोगी, योगादीतपण निर्म रोगी; 
पमोतीतपी हं नीतेगी भयात. 
ध्पान भुनी पसे जारं, सापनयी प्राध्यएपुं पाडः 
शना भष पट्टादुं स्तत. ४ 
म दषरनदेजो हिर रथिदा) भयु ममे स्तया दिर वमिप 
रिपिर उपदोने जिन रर्टसिदा, शेप॑स, ५ 
५६ एरम्मदादूर शट्‌ आरा. परर जनि टमा ईरदन साऽ 
भसा रम ऽनाटि सह षार श्याम. ४ 


भ्‌ उपादाने सामे स्वदा, मेच्धियी निर युन (उरचादा; 
प्रिन्पगर स्मास स्तम एद". $ 


--------. ~ 


१४ 
वासुष्रज्य स्तवनम्‌. 

पिआ यण हम तणा. ए राग. 
बाघुपूज्य तरिुदन पणी, परमानन्द बिरासीरे 
अफखक2। निर्भय भयु, ध्याने नासे उदासीरे, वाहषूम्य, १ 
जगजीकन नगनाय छो, परमव्रह्य महादेवारे; 
व्यापक शानथी विष्णु खे, सुरपति करे पद सेवा. वाशटप्म्य, २ 
सदि अनन्त दुं व्यक्तिथी, एवंभूतथी योगीरेः 
अनायनन्त सचतापणे, यणपर्यैवनो मोगरे, वा्पूज्प, २ 
व्याप्य व्यापकता अमेदता, ज्ञाताक्ेय अभेदीरेः 
भिन्नाभित्न स्वभाव छे, वेदरहित पण बेदीरे. वासुपूज्य. ४ 
परम महोदय चिन्मणि, अजरामर आरिनाशीरे) 
निल निर्न षरमयी, व्यक्तिठदध मफाशीरि, वाष्प, ५ 
निरप्तर अक्षर विधु, जग वपव जग घ्रातारे 
ज्ापिक नवलग्धि धणी; सेय अनन्तना क्ातारे. बापुपूञ्य, ६ 
पुरपोचतम पुराण तु, तज ध्याने एल दशर; 
युद्धिसाणर शुद्धता, पमी जिनपद्‌ रदशुरे,  वायुपू्य. ७ 


१९५९ 
विमलनाय स्तवनम्‌. 


ज्यां खगे आतम तच्वनु-ए राग. 
गिम जिने वरणनी सेवना, शुद्ध भावे करणः 
अन्त्र ज्योति सर्द, शिव स्थान रू उर 
एदल भावना खेडयी, पिस इचि दगबुः 
परमागन्दनी मोजमां, निर पद पाव. 
अन्तर रमणता आदरी; श्रुता निजश्स्छः 
मनमोहन जग नापना, उपयोगी सर. 
अरसंस्यम्देशी आतमा, निलयानिल विराप्तीः 
स्याद्रादसचतामयी सदा, जोतां टर्ती उदासी. 
पुद्रर पमता त्यागने, अन्तरमां रदश; 
अनुमद भमूत स्यादथ, अक्षय घुष टदीशर. 
काया दाणी मनयङ्ी, विमटेन्ब९ न्यारो; 
शुद्ध परिणति भक्तियी, भेरीं परय प्पारो. 
स्पिर उपयोग पमारथी, एरूषातयो मच्छ; 
बुद्िखागर भत्ति, उपो उ्योदगं मर्तु. 





विप. 
दिपक. २ 
विमु. ३ 
विमल, 
विम. ५ 
विमं 8 


वरिपर. ७ 


१६ 
अनंतनाथ स्तवन. 


शति जिन एक भुन. ए राग" 


अनन्त मिनेशवर नायने, बन्दतां पाप पञायरे; 

रदि आग तेम श रद, मु भने मोह विछायरे अनन्त. १ 
अनन्त युणपर्यायपात्र "तु, व्यक्ति एवैमूत सार; 

संग्रह नय परिपू्णता, ध्यात ते व्यक्तियी धार, अनन्त. २ 
उपशमभाव क्षयोपरशमयी, सध्यनी सिद्धि फयरेः 

धर्मं निज वस्तु स्वभावभां, स्थिर उपयोग सुहापरे, अनन्त. १ 
कानद्धेन चरणथुण विना, व्पक्हार कूल आचारे 
साध्यरक््ये दध चेतना, जागो द्ध ठ्पबहार्रे, अनन्त. ४ 
द्रव्य सेर फा म्री, पयय दर्प अनन्तरे; 

शद्ध आयन आदर, व्पक्तिथी थाय मदेते, अनन्त. ५ 
स्फीय द्रव्पाद्रिक भावथी, अनंतता अस्िपणे सारर। 

पर द्रभ्यादिक अस्तिनी, नास्तिता अनन्त विचारे थन, 
दीप अनन्व साप्येपी, इत्पाद्‌ व्यप पति द्रव्पर 

छति प्रथीयथी धुता, समय समयमांहि भन्पे. अनन्त, ७ 
धमं अनन्तनो स्वामी ठं, ध्यानमां ध्येय सरूपरे; 
मुद्धिसागर निन द्रव्यनी) शुद्धि ते जय जिन भूरे अनन्त, ८ 


---<~4+:~---- 





१५ 
धर्मनाय स्तवनम्‌. 
धपे जिनेश्वर याड रगश्य-र रागः 


४७ 
धम निनश्वर्‌ चट भाकयीः दस्तु घम दादर जगदा 
चेस्ठु स्वेभाद त धमे जणारताः १३ द्रव्यमाह सार. जगदषां : 


[९ 


0 


ङेव देय आदेय जषादता, सकट द्रव्ये सयः जगदमां 
इपादेय चेवननो धर्मे, पुद्गड आदिरे देय जगदा. : 
भावकम 


मचे रागने देष छे, का जनादिौ जाण, नगदमा. 
दरन्यक्तमतुं ऋारप तेह छ, नोक्तं निमित्त आण, जगतुमो. 
अश्रुदधपरिपति योगे देष ठे, द्ध परिणतिषी छे इकति, जनदरमां 
अन्वरचवनसन्धुड योगयी योगर्न। युक्तिः जगदरमां ` 
क्तौ हठी चेतन कमनो, बाहिर अन्वर योग, जगतां 
आसलस्वभाे समणत्ता आद्रे, भग सिच सुख मोग, जमदमां ‹ 
खस अनन्वनी टीला ष्यानमां, चेतन अदुमव पाय, नगमः 
धरयोगतपी स्थिरा दो, वीये अनन्व भगटाय, जगरतमां. 
सदिक्ससमापि यभञ्पपोगम. ध्याता व्येयनो भेद, लगतमांः 
शदधरपयोगे शुद्ध समाधेमां. उर्तो विदहत्पनो चेद्‌, जगद्मां. ९ 
अन्वरमां उतने परसो, निम सूतनोरं नाय, जयतमाः 
इद्धित्तागर समता एवा, टीनता योगे सनाय. जग्दमं < 


[क 


५ 


4" 4 २ 


१८ 
शान्तिनाथ सवनम्‌. 


साष्ट सांमग्ेरे संभव, ए राग. 
शान्विनायनीरे, शान्ति साची भापो; 
घपाधि इरीरे, निज पदपां निज यापो, 
शान्दि केम छहर, तेनो मर्गं दतायो; 
वनति माहरीरे, स्वामी दीखमां खायो. 
शन्ति भष केर, घन्प ठं जगमा प्रणी) 
शान्ति पामवारे, मनमां उरूट आणी. 
नड ते जदपणेरे, बेतन शान स्वभे; 
अेद्ञानना योग्थीरे, समित श्रद्धा यवे. 
सद्र परपरारे, आगमना आरे; 
उपरम भाव्थीरे) शान्ति परमां षरे. 
साधु संगरे, पमी प्षाननी शक्ति; 
शमा योगयीरे, भगे शान्ति व्यक्ति, 
चेतने द्रव्पदुरे, करयं ध्यान ज भवे; 
पचतां इरे रे, साची शान्ति भवि, 
सस समापिभारे, शानि सिदि बताते; 
रप्ीया योगियेरि, शान्ति साची प्रवि. 
सिद समा यरद, शान्ति रूप घुषेः 
स्थिर उप्रयोगयीरे, युद्धि्ागर एवि, 





शान्ति. १ 
शान्ति. १ 
शान्ति, ३ 
श्रन्ति. भे 
शान्ति. ५ 
श्रानि, द 
शान्ति, ७ 
शान्ति ८ 
शानि, ९ 


३९ 
कंयुनाथ स्तवनम्‌ 


संभलो ठनि-ए राग. 
डेषु जिनेश्वर जगनयद्यसी, चोतीक्च अविश्व षाररेः 
पातीत बाणी सुप्यी शोभे, समदसरण इखकारौरः सपु, ९ 
बस्टृष्म स्वादाद्‌ भर्पे. कवरहानपी जाणीरेः 
९ 3 क [क्णो ॐ क [भ 
धमे प्रप्र परादी छिव चेव, जगाद पहु भागार, दपु. रे 


सप्र मेनीने सात नयोयी, पड दरन्पोने जपरेः 


उपादेय देठनना ष्मो. दोषी सिद परदारे दपु. २ 
शयु आत्म स्वस्प दतादी, मिष्या मर्म टगदरेः 
अस्तिनासिमयषम अनन्व, दर्प दरव्यम भारि. ङुंपु. ४ 
दार निर्दे चार भमाये, चर्ड स्वस्भने दादेः 

द्रस्य रने कार भारयी, दस्तु ररषपने मावर रपु. ५ 


भानन्दद्यरी लगधह्नरी, युमपयेपागररः 
उत्सि सपय धददामयी पड, दाश्वव ष्ट मुदङासरेः इप्‌, ६ 
निन सर्र य निनरर सेद, दौर समर भगार, 


रटिमागर न रिदा च = रोग दरा) २ 
रदिमागर शन दिद, सर्य रोग एद्‌ संरा इषु. 


< => 


२९ 
असय स्तवनम्‌. 


ठप बहप्ररे दिगा एर. 
भरनिनःर प्रम्‌ दन्दना, जो वार्वा 
कायिक रहनप्यी वर्मे, शरद बुद्धावतार. 
अषटफर्मना नारथी, अश गुण परतः 
शुण पकाने ते पर्णा, साध्य सिद्धि वर्त. 
हदकपरेणि रणो, ण्यो मोह प्रचट; 
प्िधुयनपां साग्रारयनी, चद्धवी आण भण्ड, 
धानि षय पद्ति हरी, पम्पा केवषतानः 
ददमोच्प अरिषवपृ. दीपं देशना दान. 
योगतरिक्रर शपादिम, चेष कने चार; 
हरणानि विपुर पामीया, पर्य धन्य अवतार, 
नुन पगे थमे चारु, पदीने पमार 
अनुपद रत मेनि, ममु यष मनाय. 
मेप मद्धि दरवान, शत्रा दिर टाप 
ददिमागर्‌ ध्याता, तववृना यटप्राटि पाव, 





अर, 2 


अर २ 


अर्‌, $ 


अर, ४ 


अर्गप्‌ 


अर्‌, ६ 


अए.० 
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२२ 
स॒निखत्रत स्तवनम्‌. 


तार हो तार भथ न सेवक भणी-ए राग. 
पार होतार भभ शद्ध दिनकर विभृ, श्वरणतुं एक छे एष स्वामी 
तान दशन णी छख ऋद्धि घणी, नामी पण वस्तुतः वं अनर्म तारए 
भोगी प्रण भोगना फद्थी वेगग्ये, योगी एण योगी तुं निराणे; 
नाणतो अपरने अपरथी भिन्न तु, विगत मोदी भमु दिवम्दालो. तार्‌ 
व्य सत्र अने कारने माची, आस दरब्दे प्रभु द घहायो; 
(वपुणनी अस्तिता नास्तिता परतणी, शुद्धकारकमयी व्यक्ति पायो ३ 
द्ध परबह्मनी पूर्णता पामीने, दिप्णु जगमां भ्रु दं गवायों 
एष दोपे हरो दर प्रथ हं ययो, सत्य महादे ठु छे एवायो.तार तार४ 
गरुदस्पे रमी राम तँ जग थयो, शुद्ध आनन्दतानो विरासी; 
(हेम करतां यपो शुद्ध रहमान ठ, शुद्ध चेतन्यता ध्म फाशी. ता२.५ 
नामने रूपय भिश्च वुं छे प्रभु, जाणतो तच्च स्पद्रादं त्नानी; 
शरण ताक प्रं चरण तारू खुं, रदी नही वातहि नाय छानीनतार६ 
धक्तिना तौरना जौरमां भमु मन्या, सहन आनंद्ना ओष भटा; 
नापु पणफी शं फेम निवाच्यनेऽसफखविषयोतणःकदविषव्या ताऽ 
एफला लीनता मक्तिना तानमां, घन आनंदनी दी छवा; 
पृदिसागर प्रमु भेटीया भावयी, सुक्तिनी वेर अवी वधाहू.।र.८ 


= ष रिक 


२३ 
नमिनाथ स्तवनम्‌. 


एगुणवीरतणो न विसार. ए राग, 
नमि जिनवर प्रथ चरणर्मां लाय, द्ध रमणता मागुरे; 
धाह परिणति टेव निवारी, शदधोप्योगे जारे. नमि. १ 

अन्तरदष्टि अतट, सहन निन्द स्वरपरे; 

तन्मयता भभु साये करती, शद समाधि अटुपरे. नमि. २ 
असंख्यभदेशची बेतनेत्र) गुण अनंत आधारः 
उत्पचि व्यय धुवता समये, द्रव्यपणुं जयकाररे, नमि. ३ 
ज्ञानचरण पर्यायनी धुद्धि, युक्ति भथ युख भासेरे; 
अरितिनास्तिनी सप्त भगीयी, पट्‌ द्रव्पोनि दाखेरे. नमि. ४ 
श्द्वादिक नयश्द्ध पर्णितति, उत्तर उत्तर सार; 
कारथे फा्ैपणुं नीपनवि, द्रन्पभावि निर्धारः नपि, ५ 
निभित्त शुष्टारंवन सेध, उपादान चग गुद्धिरेः 
शुद्धरमणता योगे करतो, पाप प्षापिक ऋद्धिरे. नमि, द 
सुखसागर कोरे चदीषो, रदी सामथ्यै पयापरे; 
शुद्ध परिणति द्र पकारे, आनन्द्‌ क्यांय न मायरेनाप, ७ 
शद्ध परिणति चरण शरणां, णदोपयोगे रदं रे; 
बुद्धिसागर ज्ञान दिवाकर, स्वपरमकाश्ी डरे, नमि. < 


२४ 
नेमिनिन स्तवनम्‌. 


हम वहु मी रे सादिवा-ए राग. 


नेमि जिनेश्वर बन्दना, दोशो षार दजार, 
त्रिकरण योगेरे सेषना, भीति भक्ति उदार. 
साटंवन ध्याने भु, दीलमां आबो सनाय; 
उप्येे तुन धारणा, आवागमन ते नाध, 
मामादिक निक्षेपी, आलेबन जयकार; 
निराटेवन कारणे, तुन व्यक्ति युखकार. 
सविकरप समाधिम, भाषो हदय म्ला 
अन्तर अनुभवे ज्योत्ां, निर्विङरप गिचार. 
भेदाभेद स्वभावा, अनन्त गुण प्रयीय; 

छरति सामथ्यै प्सीयनी, शक्ति व्यक्ति सुदाष. 
शरकहनज्योति ज्यां जागती, भाते सयं पदार्थः 
बुद्धिसागर श्वानमां, सिद्ध बुद्ध पार्थ. 


य, 
ध 
क 
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२५ 
पाश्वनाथ स्तवनम्‌. 


सादिव स्म्य संभव-ए राग. 
पूणौनन्दमारे, पाश्च भथ जयकारीः 
शदता शद्वि. शात सुख भरारी. 
केवटश्ञानयीरे, लोकारोक भराय; 
ध्पाता ध्यानमांरे, सदिद निज धर वासो. 
सदजानन्दनारे, समये समये भोगीः 
रत्नत्रयी भमर. क्षायिक गुणगण योगी. 
व्यक्ति टज समीरे, म॒क्ति हज मुज करयेः 
रन आरंबनेरे, चेतन शिवपुर दरे. 
साचा भादयीरे, जिनदर सेवा रथः 
शद्ध स्वभादमां रे, प्षायिक्त सहुण वरस 
सटपट त्यागीने रे, सटपट मननी कारी; 
मवु भावयी रे, अमुभड यक्ति ए साची. 
शयो देवसर, वे जन चिव एड पवः 
सादी भक्तियी रे, आदिभौच पु. 


~~ <~ ---- 


२६ 
महार्यारं स्वन. 


साषिव प्षांमगोरे समब अरन हमारी, ए राग. 


श्री पहावीर परर, चमी र्ती एये कायु 
श्री मषकीरपणरे, भमु ठन पाते मायु. 
द्रव्यभाव वे मेदयीरे, निकषे तेम नाणोः 
प्ातनयोबदेरे, महावीर मनमां आपो, 
नवधा भक्तियीरे, महावीर भमुथी व्यं 
स्वजाति ध्यानर्धरे, आविभावि मनु. 
शृत उपयोगयीरे, गदे वीय स्वम; 
शुबता योगनीरे, महावीर षटमां अदि. 
पातोधात्ीरे, इतां मटतां श्रान्तः 
शुद्ध सवभावम रमतां ठेदा न भ्रान्ति, 
सचाए रषटरे, पीरता ध्याने मग; 
शद्रादिकनयेरे, फ मछिनता विष्टे, 
अनुमव योगमारे, महावीर नपण देखे; 
पिध्यापोषनेरे, आपस्वभावे उवेखे. 

शद्ध स्वमादमार, पहावीर प्रयु पर अदेः 
वीरे अनन्ता, बुद्धिसागर पराये. 


----वसर्न्--- 


भी, १ 
शरीर 
भरी. 
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श्री. ५ 


श्री ७ 
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२७ 
ङ्ङ. 
स्विनदर दो न 
गर्‌ स्क ए एदनदर उर ९, 
अन्दर अनम्बर निनमापासी दमार्‌ ए लिनबर 
अन्दर अटुम्द योगे र्दन, प्देनजायास बनार्र ए सनद 


मद्धिसी 


निन मद्ियी दद्धि भन्दे, पण्डे थुद्ध समाधिः 


रिष्या सोष्छदे ममल्िठिं शुभ, नासे दिरनी आरे. एजि. १ 
रसिन र्न 


ना उपदोने लिनगम, भदे अरमव सारो 
गद्‌ रुध्ना इरस्यय एनमनु भरण्य जदुमव सिः 

दितिमादमे जदिमीद <~ भमर त्सं रा्दोरे द 
मादन अदिमोदचे.भेरषरीत्वांराचोरः एनि.र 
= अमेदान्दनदजश्ाम रराद दंरायारमी व 
मद्ान्दनपड्ान शवापः पदादचारन छदः 
सरथम सयोपमने सादित. मादे थने सुद्धिरे नि. ३ 
उदद्म्‌ क्प्पपमन क्यार. मदि श्रं स्र, ॐ?) 

न्‌ नि (च. न अ 

श्रु रुम गाड मदना माद. नागङ्दु पर्‌ रुष्ट 


ठ. साडरनरी यतिरे 
द्द्‌ रमना मड दला छः साटररनना इर ष्‌ नि.४ 


न रोना लिन ध्पनि. हसिराडदम थे 
सादन सगा (जम ध्यान, एनरटरम यदः 


करप न्दरं स्यं जायो. ज्ञानी द्यम मदे. एनि.५ 
दिन भि निरं इदि वषे. शम उररोगना दवे; 

दधोपरेषे सस्मि अदि. स्यद्रादी मन भद. ए६ि.६ 
गाम इमोर्‌ पशोविलय युर. दरप्री चाचा सधीः 


उाष्पायनी दरम रचनाः एथ चोरोीनी शिषे. एति.७ 


पष्य दुरे चर्य पस्ाप. माक रम उर धारः 


माद्पूना सिनदरनी करदा. जपन मगच्कारीरे पएलि-< 
सम्दठ नि पंखड साड. सासुन पिमा सारैः 


रविशार दिन उदे पररि. पमे रदी लयकारीरेः एलि.९ 


टद पाश्च निनेष्रप्रेन. ज भष्ञ्े नर्नारीः 


= भज्नद गत्य 
इद्धिस्ायर पग पम मेन. पामि सथ निारीरे एनि.१०५ 


----~- स~~ -- 


-३०9 
स्थिरडपयोगभारे, जयरु््मी स्ञट वरं, पन्य. ८ 
ज्ञानी संगतेरे, अनुभव वातो परु; 
भरसुता आस्मनीरे, सहन दशाम वरन. धन्य. ९ 
ऋद्धि आत्मनीरे, तेमां क्षण क्षण रादु; 
चेदताभावयीरे, घुद्धिसागर याच. धम्प. १० 


-->°<~---- 


सहजं स्वरूपवन्द्न, 
(; 


जय सज स्वरूषी, रूपारूपी, जगार स्वामी, निनीयी. १ 
जयजय घुखकारी जग विहारी, बहू उपफारी, जय सामी. २ 
हं शरण ग्रहं पाय पड, विनत कर्द, सिरनामी, ॥. 
अमपपद वहं करगते। फहु, श्रमे रदु, षहुनामी. ५ 
मने माम पत्तावो, फरुणा रावो, दिलं आगो, विधरामी. ५ 
विनती उर धारो, सेवर तारो, शरण तपरो, खामी, ६ 
आपो भख शान्ति, यागी चान्ति, अपं कान्ति, गुणराभी. 
जय सदृणुर देवा, फरुदुं सेवा, मीढ मेदा, चिवेरापी. < 


1 


२१ 


शुद्धरषि. ददा. 


दष्ट उपयोगमां, अनुम सुख एपाय। 
ट्ये दिषन्पनी श्रेणियो, परम मरय पराय. 
श्रद्धसमापि स्वरस्पमा, निर्गिषःस्प उपयोग) 
परमण्योति शये भणी, आनन्द्अनुभेय भोग 
अन्तरि श्दधिधी, नीपन जग जनयपारः 
विदानन्द्‌ मेरा मे, नाते दुःख विपार. 
धेतन्यष्रृषटप्पक्तिनी, टीणा अप्रपार; 

खयं देखतो नाणतो, अनुभव निधपपार. 
विवेकष्टिनएति) निद्रा मष्ट टगार; 
हानष्षटिरिविनी मभा, स्पा नदि तमः प्रचार, 
जट चेतननी भिप्रता, शनि नच्छि 
निषटहाननी उ्योतिमां, समतापेष सुदि. 
मरतिषदेकते मगल, सुख अनन्त अपारः; 
भोगवतां निज भुखने, नापे पिध्याचार. 
विपयषट्तििगो टले, गुणस्यानक सी पान; 
चटतां निरता षणी, अनुक्रम भगवान्‌, 
वैराग्ये पन निर्मलं शाने निज उपयोग; 

यीं स्पिरता सपमे, दोपि शिखसुख भोग. 
परम मय ध्याने मय्या, आव्पो अनुभव पेशः 
युद्धिसागर भक्तिर्या, सदजानेद मेश. 


॥। | 


१० 


२२ 
उभोद रोदणपाश्वूनाय स्तवन. 


सुमतिनाय गुण थं पडीजी-ए राग. 
छोदण पारमे जिनेश्वर वदु, माम धरी युवकाय 
घरणेन्द्र पद्मावती सेवे, पाश यक्ष यणकारी. 
भुनी महारा गगमां दुन बटिहारी. १ 
यन वचन कापायी भक्ति, करतां मेगखकारी; 
सुद्धि सदि एटि एटि, अञचुमव सुख निषौरी. पनी. २ 
हरिदर ब्रह्म अख निरंजन, वतौ जग जयकारी 
पुरितादानी पुरूपोतम कतु, जग नन आर्नदकारी, पधी. २ 
तुन सेवायी शिव सुल मेवा, वितामणि दितकारीः 
फामङंप भी फरपदृपत सु, परमानंद प्यारी. परमुभी. ४ 
तुन सेवामां निश्दिन रदीङ, माणजोवन उर धारः 
उुद्धिषागर रेमे गवे, ठेशो आ विनति स्वीकार, पशुभी. ५ 


-~-----~-~--- 


अथ पुदटरर छनरीशी ॥ दुहा ॥ 
निचानिदानेक एक, भिन्नाभिनन स्वरूपः 


तेने भणमो मदिनना, लक्षये विदरूष. \ 
आस्मस्वम्पं विचारणा, आमध्यानपां छीन) 
वेतन उपयोगी यड्‌, करे कमने छिन्न २. 


धरम धम जग सद करे. फरवा र उपदेशः 
आत्मधर्म बिचार चण. समने हिते हेश. ३ 


५२ 

धपे नाम सामान्यमां, मूखेननो भराय; 
आपभपनी ताणमां, राग देप नहि जाय. 
नदी भवादे काष्ट नेम, सरितामांहि तणायः 
मनमदोह्‌ मोदयी, भग्यजनो भटकाय, 
अनेकमत जगमां अहो, भिन्न भिन्न कहे त्त; 
सत्यत्र सपक्ष वण, समने नहि जग सख. 
फेर फंददी खावतां, स्थावर फएरठं जणायः 
मिथ्पाज्ञाने जीवने, ए उखापो न्पाय. 
दुःपम पचम कान्पां, यथामति अदुत्तारः 
एकाति उपदेश दे, मतिया जन निषौर. 
पद्‌ दद्चैनना चक्नमां, युक्ति इन्दे विस्तारः 
कार अनादि अनेतयी, सामान्ये ते धार, 
भेद तेना वहु छया, पुण्यमेव दे पारः 
शद्ध धमने आदरी, तरसे आ संसार. 
यावत्‌ चेतन धमनो, मर्म॑ न समने रोक; 
ताचद्‌ क करिया सह, थाने जाणो रोक, 
रत्न्रथिना स्वामी जे, तीर्थकर भगवेव; 
समदसरणमां वेप्तीने, दिये देशना संत. 
देव मुप्य तिर्यघने, उपदेशे जिन धर्म; 
जिनवर बाणी सुणतां, भणे मिथ्या भभ. 
भरूप्‌ पुद्ररुतणो, काल अनादि योगः 
चुगीतिमां भयकतां, सुख दुःख घरे वियोग. 
पुद्गर संगे रादियो, नाच्यो मास्यो छेक 
निगोद दुःख थुं विर्यु, भूरयो सत्य विवेक. 

५।॥ 


१० 
१९१ 
१२ 


४. 


१५ 


३९ 
बहिरार्मभागना त्यागने, युद्ध स्व्प निशाः 
प्रपुद्ररुपयोग सहु, नाणेए माया ना. 
आतम ते परमातमा, व्यापी रघो शरीर; 
आपोयाप विचारा, सेते चेतन धीर. 
खूपानो शर सीपमा, देहे चेतन भ्रम; 
मोहे युषो आतमा, बपि छे सू कर. 
पाजीगर्‌ वाजी रचे, जूटी रचना नेम; 
स्हाह रंशर जूढ छे, चेतन युते फेम, 
चदुतिना चोका, वेचायो बहू वार; 
तशर मान शं स्यां रधु, चेतन विस बिचार, 
एकेन्धिमां ठं भम्यो, वनस्पति निर्षीर; 
रशन आदुमां उपन्यो, भटी मान विचार. 
शख कोडा जन्म छे, पाम्यो दुः अपारः 
ज॒ मांफ़ण अक्रतारमां, मान नहि मन धार. 
इथिकः भ्रमरा तीद थर्‌, भटक्यो वारवारः 
आत्मत्वभ्रदधा विना, यह न ध्रान्ति चार. 
शरचर सेघर भूवरे, मभियो वार अनेक; 
दुख अर्नतां स्यां सद्र, जाग जाग परी टेक. 
परमाधामी षश पदयो, ज्यां नटि मुत श्गारः 
छेदन भेदन ताना, सेवर वेदना पार. 
हापश्टयत्पांतं करी, रोतो खे प्रः 
अधुना शं तु भूचियो, मैनर्थप निर. 
मरफमांदियी नीक, कद कर्मनो अन्व; 

पर्प भादना पयां ग्‌, चेत चन्‌ गुणयृन्त, 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२१ 


९२ 


२३ 


२४ 


२५ 


६ 


२७ 


३९ 
जैनधभेयी सेपने, सकूऊ शम निषोर 
बारवार नदि मढ सामग्री सुखकार. 
जन्म्पो त्पारे ठेश्च न, साये छान्यो जाग 
इटुंब रुक्मी कामिनी, दुःख उपरि खाग, 
रलद्रीपमां लाइ्ने, रतन न ठ्दे जेहः 
मूढ तुस्प शं तुं थयो, चेत चेत सुखद. 
चार दीदपनी छापी. वाद्य सूद्धिनी होय; 
पोमी तेनो मद करे. भूल्यो मूड ते जाय. 
सेगत तुजने जहवी, तेवा दं थद्‌ जापः 
मृत्यु क्षिरपर गाजरं, आयु नटन थाय 
खाखबातना बात एक, संकषेपे सुण भव्य; 
सैनधमभ आराधना. जगमां ए कर्तव्य, 
आलममावमां रणता, सत्य शमे दावारः 
पुद्दख ममता परिष, चता वित्त मक्षार. 
शुद्धचेतना योगी, दो युष अनन्तः 
शद्ध चरणना योगय, भासे छे भगवन्त. 
म्वासोश्वासो जाय ठे, अनंत मूर्य समानः 
शृद्धिषागर प्पानयीः धगर यत्ने मगरान्‌. 
पुद्रङ छग्ीपी की, चेतनने दिवद्ारः 
गाम पाद्या स्षोमता! श्ान्तिनाय जयद्र, 
रीर मोहनटाटना, देते कीधी सारः 
आस्वमादमो ज रमे, ते पामे मदपार्‌, 


ओगगनिस्र अष्रारननी, प्ताद्युन कृष्य रमार, 


विपा दीपी दांचदां. यामे मगलमार. 


३६ 
श्री यशोदिजय उपाध्याययणस्तवन. ८ यंक.) 
अरी स्ाहिरी. ए राग. 


याजकवरजी यश्नोविजयजी, स॒निवर बन्दन कीनीएः 
धन्पधन्यषरे, उपाध्याय ददन करतां मन रीजीए, २ 
सम्बससत्तरसत जयकारी, जिन कासननेसाबरमारी; 
वायक भगटया जग ुषकाति, वाच १ 
वैरागी, सागी, सौभामी, अन्तरटषटि घमां नागी 
जिनसाषएन शोमाना रागी, बाच २ 
जगम तीरथ ज्ञानी ध्यानी, परभावत्तणा नहि अभिमानी; 
शरुतक्ठाने वात न फो खानी; वायक ३ 
भाषा पुस्तक सवना सार, संस्कृत भापापां दुपरियार; 
शतेग्रय रघ्या स्नाने भारी, माचक्, ४ 
जिनच्र हाद अनुभव जागे, ने मक पोतानो नदिताणेः 
ले षते चदते गुणराणे, याच. ५. 
मिनशासतन जेगे अनवाव्धु, श्रुततीरथ जीर्ण थत बान्ुः 
नाल्लिफ़ पन्थो वी वाग्यु, पाचक, ४ 
अनुभव अगृतरसना मोगी, ने सहनपणे अन्तरयेगीः 
पिध्पातमावयी नदि रोगी, चरू. ७ 
महायमे भावक ने सूरा, श्ाद्धिकतािक पठित पूरा; 
च्चीषएठनि जे भरपूर, वाचक, ८ 
यदृ देधोदेदा विहार कर्या, उपदेशे जीव अनेक त्थी; 
गुर्जर देशे जे षु विष्य वाचङ्. ९ 
स्वर्णमन गाप दमोह ययु, अयिघल नेतं जग नापर रुः 
जीर्वतां चिव ष दीव्य, वाचक, १० 


२५७ 


फागण एकादयी अजवारी, ओगणीप्त पांसटनी ठरकाी; 


गाम डमोई आल्या युणभागी, वाचक. ११ 
प्रीवा चकूपद्‌ वंदन कीषुं, अनुमवअमूृत ममे पौधुः 
दध सागर फारज सिष्ध्यु वाचक. १२ 


~~~ <---~- ~~~ 





श्री य॒शोविजयजी उपाध्याय हली. 
वेनी रविसागर गरू वंदीए-ए राग. 
भेमे यशोविनय गुर वंदीए, जे पंचमदात्ररधारर, 
सार सत्तरश्तमां जे यया, उपाध्याय पदवी जयकारीरे. मेम. ९ 
वारवप काशीमां जे भण्या, वैयाकरण नैयायिक मोटर; 
साक्षिक शिरोमणि पद लग्र, कदी नाते मिथ्पालना गोटरि. २ 
देदोदेश बिहार कयो घणा, गुजर मालव द्िदुस्थानरे; 
मरूषर्पांरि विचयां घणा, टज परादि अभिमानरे, मेमे, 
विजयपभमूरीश्वर राज्पमां, जिनशासन उन्नति कोरे; 
अरोत्तरशत शुम प्रयते, रच ीथी धम भरतिद्धिरे, ममे, ४ 
आनन्दयन युनिवरनें मल्पा, अष्टपदी यारे अनार; 
तेम अनन्दयनजीए रची, जभ स्ञानतगी अधिकार, मेमे, ५ 
अध्यास्मस्वरूपमां शीलतः, निश्चय व्यव्दारमां पूररे; 
वेरागी त्यागोक्षिसेमणि, जान ध्यान सपाधिपां गुरि. पपे, ६ 
सत्तरशतीपस्ताराशमां, मौन एकादशी पुखकारीरे; 
स्दगगमन टभद्मा कषु) एवा गुरनी जाउ व्रष्िहारीरे. प्रेमे, ७ . . 


्् 


३८ 
ओगण पांपतठनी सालमा, एकाद्दी फामण अजु्रिरेः 
मेश योभिनय गुह पाटूका, मारा मनते आज दीवार ममे 
एमा सदमन गुण गावत, याउ अनुमव अष मोगी 
भुद्धिमामर्‌ संयम प्रणिपर, चरै मत) सप्ापिष पोीरिः भेद. ९ 





उपाध्याय गुं. 

सनन भोरी पाप जिनिषष-ए्‌ रग. 
शुष म्हाग यदयोत्रिनय नयकारीरे, 
मुग महारा दर्थननी यिशर; 
गुदार मनिबेध्यां नर नारीरे, 
गृ म्धारा जग्दि दश्री, 
मृद म्ठाग उवाय्याय एद्‌ पार, 
गुर म्रा नगपां यहा अरतारीर 
गृष्टम्डारा अनुमड ण्न मवार, 
गुम्दाग काणी जग शिविप्मरर. ४ 
गुढब्टराग प्रव रष्या सुमद, 
गुरम्दाग र्दन देना मार; 
मुरुम्द्ागव्यान मापि व्यार, 
शुर स्दग मिय्यातम इरे मारि, 1 
शुदम्द् बर्ण दप हाना, 
शर म्द तिदय प्रष्यपरोः 


[ ॥ 


३९ 
गुर महारा सामी दुनियादाशर, 
गुरु ग्रा परिणति स्यागी निरे. 1 
गुरु महारा दरीन घो निरयाशरे, 
गुर म्शारा स्दाय करो अणा 
गुरु म्हारा उुज आणा शिव पारीरे, 
शरु ब्रा मगो भक्ति विचारि. ५ 
एर महारा उच्छा अनगार, 
गुरु म्दारा बतं पाद विष्षररेः 
गुरु म्दारा अरजी टेजो स्वकारीरे, 
र मधरा भक्ति एक तपारीरे. ६ 
गुरु म्रा आच्या दभो नित्तधाशरे, 
गर म्हारा ममीया मंगटकारीरिः 
गुरु श्दागा बुद्धिसागर अनगार, 
गुरु महारा वंदन बार दजारीर. ७ 


„< 


श्री यशशोपिनय पादुका-दशन वंदन. 


खाचणी. 
घन्प धन्य दीवसने धन्य वटी छ अन, 
भेर्या यशोविजयनी भप्रजल तम्वा कानः 


गुर भेरीने एरखित ययु मस पार अपार, 
निनश्ापन वरे ज ~~ ष 


~ 
गुरु अष्टोचर्‌ शत ग्य रच्या जयकरी, 
तार्गिक शिरोमणि पद्वौ जगां धारी; 
गुर उपाध्याय पद्वीना धारक प्यारा, 
न्वतावर संवे भगट्थां जयनयकारा. (५ 
सवतत सचर पिस्तारीर पागदिर मास, 
उनजवछ अणेयारस शुरुनो स्वगे षास; 
देभीवती नगसै गुरी जग दितकारो, 
शुद्धिसागर चन्दे छे वार्‌ हनारी. ; 
गुरू मीया मरेमे दीनति उरं स्वीफारी, 
दीठ चक्षुथी करणाना भेदारी; 
गुरु भक्ति शमां अदुमव चो निरो, 
प्षणक्षणमां वंदन होो वार हजारी, ४ 
जय मंगलकारी शतिं तव मनोहारी, 
देशो दशेनने पुनः पुनः उपकारी 
नेप्रेम घञ गारे नखे नारी, 
बुद्धिसागर घुख पामि मेगलकारी. ५ 





श्री चश्चोषिजयजी आवाहन मंत्र स्तपनम्‌, 
द्वरकांना वापसरीरे अवसरीर्‌ ब्देरटा आवनोजी--ए राग. 
मन मंदिरना वासी, सदूुरुगी वेरा आवशोभी; 
आवो मायो भक्तिवेये भगवान्‌. मन, 
धाद पदना अधिकारे, यशोविनयनरी आद्यो 
नहि आपो तो धाय तेवफना वेल. मन. १ 


७१ 


कामने दडावीरे, सिरता श्रु अपिजोनी; 


टागे दारो मन चचटताना वेग. 
छोभने दगरेरे, संतोप गुण आपीनेनी 
अपो अपो सुख समाधि अपार, 


शान्ति तृटि दातार, द्धि फरो बुद्धिनीनी; 


शरणो टाम तिप वापनाना दोप. 
भक्तिना मेयौरे, ब्देन मरय आवधोजी; 
फरो खीटा देर गरुम अपार, 


साची भक्ति जाणीरे, वार न रगादणोनी; 


देशो दधीन पा करी साक्षाद्‌. 
युद्धिमागर ममर, दीटा गुर्‌ देवतामीः; 
फटी एडी मननी सधरीरे आश, 


उपाध्याय स्तवनम्‌. 
पनरा युवन रग एापा-ए् राग. 


नपुं पथोमिनप गुरराया, निनदासन नय वर्ताय।; 
सत्तर पिस्वारीय आया, मौन एकादशी सुखदाय, 


नपु-जिन. १ 


तमे स्वम गयन तिपान्पा 


वाचकूनी पदरी पाया, संदेगो युत्य फटाया; 


शुभ नारि ग्रेप राया 
४ 


मन, > 


मन, ३ 


पमन. ४ 


मन. ५, 


मन*६ 


मन. ७ 


नमू-तिन. २ 
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भेतौषर संध सुहाया, द मीवती नगरी आया; 


धन्य धन्प गुर महाराणा, नमु-निन. ३ 

कीर्वियी त्रिुमन छाया, करो सदाय गुर पन पान्याः 

युद्धि्तागर ण गाया. नयु~भिन, ४ 
शुद्ध बद्यन्नान. 


मन मोघ्ना जंगरू फेरी हरणीने-ए राग. 

शद्ध चिदूपनरुपने ध्या, शद्‌ चिदूयन रेभने ध्या; शद, 
कापने माप मोषे हगवी, ब्रहमस्प होर जारे. शद. १ 
अरुखनी अवेभूत दशमां, कशं न जायु आदुरे शद. 
अनहद ठर भावी प्पाने, मोहय जोर इगदुरे, णद. २ 

अन्तरनो अरूरेलो भेदी, परमानंदमय यावर शद्ध. 
श्वापोभ्वातसे अनपानपि, चिदानंदयन गारे. शुद्ध 
मुरता खनी कवु न ष्टे, पमु मठे हरवावुर; शद. 
हटा पिंगला दुषुम्गा साधी, व्राप्ररन्धमां जावुरे. शद्ध. ४ 
ध्यान समाधि शुद्ध जगार्वी. परमव्रच्च यर्‌ नरे शद. 
बुद्धिमागर अश निरंनन, शक्ति अनंत जगा्वुरे युद्ध. ५ 
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५४ 
उपाष्याय सवन. 


छमतिनाय युगं मटीजी. ए रा. 


शरान दाता दाता गुरुजी, वाचकवर्‌ जयकारः 
य॒श्नोविजयजौ मेटीयाजी, गाम भोर मजार. 

मनमोहन स्वाभी, धन्य धन्य तुम अवतार, # 
चार अनुपोगे करीभी, देशना अषतपारः ‡ 
अन्तर अनुभव दालोजी, श्रुतवाणीलं सार, मम० २ 
चद निक्षेप मग्ाणथीनी, सातनयोधी विचारः 

पदूदरन्यौ दर्शावतानी, गुणपपीयाभारः मन०शे 
उपद्वेय चेतन खरोनी, पुद्रल बस्टुयी भिन्न; 
अल्यमेश्ी अतमाजी, कषान अनन्द छे चिन्ह. मन ४ 
भूत षटुप्फे ते निनी, सान आनन्‌ सभावः 

पवानानन्द्‌ स्दमावयीनी, वेतन निजपुणदेत्र, मन. ५ 
अन्तर छोषतांनी, स्थिरतायोगे जणायः 

परम पथुना परततानी, आनन्द चित्त नमराप. मन ६ 
अन्तर दुःने बाहिर टूःखडां, योगारेमे जगाम; 

पार दुःखने अन्तर सुषदा, स्थिरता योगे दुहाय.मन.ॐ 
अन्तर पुनी श्रद्धा वणतो, बाहिर सल न खना; 
यद्वि यमे पण ज्ञनि विना जीवर, पाछो तिहा मटफाप,पन,८ 
अद्रुमव रंग मनीड समो जयां, छाग्पो स्यां हु सश्र; 
अन्तरमां र्गा श्वाने, नाप्त अनादिनां दुःख, मन. ९ 
शद्ध केतना ध्पानयानी, अतुमदर अभून स्वाद, 

बुद्धिसागर पोगयानी, पाटे अनदद नादृ मरन, १० 





४९५ 
अध्यास वचनामृत गन्ध. 





ट्च. 

रेष्डरनदनतरीर जिन, नमतां आत्पपराधर; 

अध्यात्म सुषमां मप्रता, श्रान्त एयेरपुररास. १ 
आरमाने उदेशीने, पचाचार भधानः 

शद अथ योगे सदम. रटीए्‌ आतमन. २ 


मैत्रादि वासित विच. निल दात्चाबार; 
अध्यात्म तरख निप पु, सटपर्थीं जयक्ार 
एेभृतनये भटो, पथम अय सुखष्रः 
यथायोग्य षीने वथो; अय ऋ व्यवहार ४ 
विगतनय श्राति जना, स्वरूर सन्मुख वित्त; 

स्पद्राद ट्ट द्य तत्व, आर्मपात्र गुणत्ित्त ५ 
युक्ति धतुने अनुसर, मनोव्ररस धरी प्रेम. 


[1 


तच्छाप्रह मन बादरं, सेवे पुच्छे तेम. ६ 
अनथ मटि युक्तियो, दृठ कदाग्रह नोरः 

युद्धि अवी प्रिणमे, दसि दण मत तोर. ७ 
पमी दग नदीं पमीने. करे पिङरगे मृदः 

हृप्नी हणे ए न्पायमां. सपन सुं गृद, ८ 
हृहबादयी ज।णीए्‌. अनीद्धिय सहृ जेयः 

फार निभ्रय तमां. दय जेय अद्रय ९ 
आगमवादे आपतनी. कए परीक्षिः मत्य 

परल वरस्तु सदृदा. चतन आदि सुदरन्प १८ 


छद्मस्य कषलङ्वान वेग. चक्नु रहन करवाय 
हम्तस्पश सम शास्र कषान, युि मनयरन्याप ११ 


अन ~ 


= 
९६ 

शाययाहा निगपेशने, शुद्ध महे हितकरः 
मैय मिहेग नारे, मरि पदे विचार. 
यमने अदो ब्रीनरागना, वत ठे मयका 
कणु मोन वरानिति, कदे जून गुःसफार, 
सदपामावधी, माच केवणी मस्य 

म्प वचन धदा पत।. प्रार्‌ उतम एतय, 
जितत भाग करे, कषा अग्र निनशनः 
श्री निन भावन को, सवं मिदि तात्रा 
शप्‌ जदुयाती सट, भाधि चपर ठेव 
स्यन्‌ निद्रा कया, याद चश पुनिषव, 
कृष्‌ छेदने तिथी, कथा सयग पर्यायः 
मूख तषा पर्थ्वायद्. पिति गनो म्याष 
विधि यते मतििवनी, कय भूदि ऋताय; 
पअह सथ वट्यः, धाय भदा युवद 
द्यातशयियते तित वरत, िमादिकना सा 
निदान मारजण्‌, पमटर सदृमृण शग 
यय दाय [पित्रा कदत क्या मरूण 
सनुत ामता. कव शद्ध दुग, 
दिति पदर निनी, दरिया प्रपदन यागः 
वमत द्वद दाय छद शूटष्त मोत, 
सदर पातत. व मन बयः 
1111. 
गवृपरेन शिदाण्ा- णर द्व (दायः 
[2.1 4... 
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आत्पत्त ददेश, फर क्ियामो सर्वः 
पणष् ठ नदि वारा, ठाने सया म, 
तं इत्ति दधा. उतो भत्तानः 
आत्मतत्तना दानय, नासे पिष्या भान. 
चपतु यष्पम देखा ज, पौदूगनिक पीय; 
जटता तेमां व्यापी ठे, समजून सपनाप. 
जद यस्तु चेनन नटि, जयी चेतन भिन्नः 
आत्परूपने ध्यादनां, शद्ध सापि लीन, 
जदमां सुख न दोपे, सुख नषि जटनो पः 
जदना मोदे भागिपा. वामे नितिन फ. 
प्षणिक जट वम्तु अह. ने प्र्‌ ह्नानो रागः 
हानद्टिपी देषां, प्रगे छे वराग्य 
भेदका भरणटदा यन्ती, प्रष्टि अन्नरदृष्टः 
गणपर्यीय विचारणा, पर्दे निजगुग ग्ट 
अन्तरदृष्टि पारणा. अन्नरदष्टि ध्यान; 
अन्तररृषटि सपाधिपां, धरगे ठे भगवान 
अन्तष्टृषटि योगया, परगट दीय अनलः 
बिदानन्दनी पृणेता, परम्म मगन, 
दनोद ज जगे; तो तुं भन्नरमोध; 
स्विरोपयोगो योवर्ता, परदे प्राचो बोध, 
ह तनो अध्पामजे, ज्डपौते महू फो 
जद धर्मो नदि मारेमना, भृ दुनिया एकः 
देद्ादिकनां कृर्पने, मानि आत्म शत्यः 
आतप पपर नहि जाणनो, गुं पदि ते मत्व, 
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८ 
धापधूम पुद्गछ्तणी, तेमां मनि प्म; 
याघ्रटष्टिनन भृता, बाथे उलटा कमे, 
कमेयोगयथी भोग्ये, पुद्गलन! प्योयः 
अन्तरथी न्पारो रदे, हग नदि खेषाय, 
क्षामी अने अज्ञानिना, वादिर्‌ दत्य समान; 
भोजन आदि जाणीषए्‌, अन्तरथी अप्तमान. 
खयि पबे हानी पण, रहे अन्तरथी भिन्न; 
पण अङ्गानी मोहथी, याव भार छ्यटीन. 
द्याक्तमा आचारी. ज्ञानीनन ग्यवह्यर; 
जगमां सायो जागी, प्रोपङृति फरनार, 
विवेकदृटि रट्नवण, अन्तर वाधाचारः; 
अक्षानिना फोक ठे, मवक्षार्‌ं धार. 
अहेभाष जहमां जग, अन्तरमां अंथेर; 
अहंभाव्र जडनो शे, चिदानंदनौ द्दैर. 
पद्रढना पयीयने, घुंप्याथी शुं घुख; 
भुखबुदि भराति थफी, अने दुःखं टुः, 
करो उषापो फोगिपण, जदमां ख न केण; 
अदाव जडमां यतां, मोद्ादिफनो छेद, 
अदैमाद जदमां जो, राग दोपननं नोरः 
अहंभादमां प्रता, त्यां अंाहं पोर. 
नज अद नास्त, अमाव दां धै; 
समु सत्य षिचारीने, रत्र सपं क्म. 
जट बस्तुपांदि वस्यो, जट वस्नुनो मोग; 
अस्रथी न्यारो रई, घरी शुद्ध उपयोग, 
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रागदोप परिणाम बण, कमेनो हेय न वंध; 
विवेक टष्टि देखतां, खाने पुद्रख धथ. 
अन्तरदृषट योगी, रागदेप नाहे दोयः 
हं णद्ध खभादमां, नडे न कोने कोय. 
शुद्धरूपमां हं सदा, परमां नदि तलभारः 
अभाव जडमां ग्रह, भूल्यो हं संसार, 
पण वल ते डु नदि, जाप्य निय सैः 
कत्ता भोदता भादनो, रव्व्यो अनादिं षे. 
ह क्तौ भोक्ता खये, शद्ध युणपवायः 
परमां म्दार कड्‌ नटि, निय ए सुखदाय. 
अन्तरटष्टि योगसी, विदानंदनी मोज, 
भोगवता ते जन अदा, जेणे दीधी खोन. 
पंन मेदन श कर, चिद्घन नदि खंडायः 
चाकी ने संडाय ते, पुद्धटना पीय. 
आत्मपर्म जिन पभ ठे, वा नडना धर्म 


आत्मधमे समज्या दिना, दोय न शान्त शर्म. 


आत्मधमेमां जिनपणु, वादी जड जंजाडः 
जडमां घम नहि कदा. करदो कषान स्यान. 
जट रश्ष्मीनी दानच, मूर्वनना लटचायः 
मावाना कीटा वनी, चतुरगा+ भटङाय 
चिदानन्द चनन प्रभु, नभय नत्व पहानः 
परमन्यानि नुखमय सडा. सृष्ट नगवान 
सचाए अरिटंत तुं, वामया 1५द्पप्नागः 
मिद्मूरि बादद्ध शुनि. परभष निर. 
अतोन्धिप भक्षत टि, निरक्षर नृपान; 


= 
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यृचनागोचर तु भ्रु, र हं सनमां ध्यान. 
ध्पाता ध्येयाभिननतुं, कथंचित्‌ तं भित; 
शुद्धस्वरूपाधारमां, अन्तरपोगे रीन. 
म्ह त्याह सह्‌ मेटयु रय्या विषयना खेद; 
स्थिरोपयोगे आत्मां, निज धर्मोधी अभेद्‌, 
शुद्ध रमणता आत्ममं, चिदानन्द म॑ार 
वार रमणता यां टे, निश्य मनमां पार. 
निश्चयनय निज रूपमा, जन्मजरानो नाद; 
अनुभव अन्तर धारीए, शोदी मवेनी आशन. 
अनरुभवाएत स्वादतां, धन्य सफ अवतारः 
परम भ्युता संपजे, निश्चय घर्म विचार. 
अनन्त पमे ठ आत्ममां, जदमां न रह लेशः 
धापधूममां पपै नहि, याच बिषयमां वटे. 
ह विपपनी मोजमां, माने घम गभार 
उपादान निजधर्मं छे, चेतनमां नयफार. 
उपादाननी शुद्धिनी, परिपूर्णता सिद्ध; 
स्पादरादी मन जाणश्े, भगट अक्षय करद्धि. 
जढनी ताणाताणरपा, वादाषेवादे कर्म; 
समज समने वानी, सापे शाश्वत पर्ष. 
स्याद्वाद यी, नासे बादविषद; 
अनुपदीने ध्यानपां, मगरे अनषदनाद. 
बहुल भनो स्यवशरमां, राने माये नित्य; 
अस्पजनो सानुं षरे, अनेकांतनयरीत. 
अनेकान्तनय पारसे, ते पामे प्रमा; 
द्रम्पाद्पोगे करी, पामे शिवपुर सा, 
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आल्मद्रव्य आदेय, शुद्ध समप पप तेद; 
अनन्तयुण पवांयपय, यात्पद्रन्य सुखगेद. 
आलय द्रन्यमां सीनता, सहयोग निषीरः 
परमपन्य निनवर रप्र, अन्तरंग सुखकर. 
अनन्त व्योति हरषे, भासे डोकाटोकः 
आार्द्रन्य जाप्या विना, पामे जगन शोक. 
आत्मदरव्यना इानयी, आनन्द षष अपारः 
आत्म प अन्वर्‌ रपो. जगां जपजयकार, 
यम नियम आतने अने, भाणायाम विचारः 
भत्पाद्यसे धारघा, प्यान समाधि सार. 
योगाष्रनी साधना, निर्मट आस्म भरका्षः 
सनागम युरुगम यकौ, परम पशुता गास. 
पटद्रन्पोमां आत्मदरव्य. स्वपर भक्तादक जाप; 
भवि छरीरे भिन्नं भिन्न, अनैव चेन आण. 
केरटल्ञान पत्यक्षसी, सेन्नरोर जणायः 
देखे चेडं निन क, श्रद्धा मोस्तोपाप. 
हनी अक्ति अनन्व पण; जख्मां रही मभायः 


५ 
चेतनश्रक्ति 


चतनप्रक्ति अनन्त पण. जटमां कदी नं जाय. 
अनायनन्ति भगीथी. षटट्रव्यो दर्नापः 
आन्मद्रव्य दिन्‌ शत्तिथी, प्रगय्पप परन्वाय. 
दीन इानानन्दयुण, चनन नेमु पाः 
सर्माय भिरोमपि. देन द्रव्य श्ुयाच, 
नवषा भक्ति आत्पनी. पटकारङना ष्टः 
सम्यन्‌ ज्ञान चारित्रया, प्रगट ्रापिक शष. 
प्ायिकत भृ स्वभाषां. परमन्वर क्टवायः 
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५२ 
वयापे खाने विष्णु ते, सपिते घुखदाय. 
राणदरेप मणादथी, पदादेव जयकार; 
अनत केवटश्नानयी, ब्रह्मा जग मनदार, 
प्षायिक्‌ मरे सेचतो, अनैत ुण तेहेत; 
फूष्णरूप परण आतमा, अभिषेय संकेत. 
कम दण्यायी जीवते, रिवण्प सोहाय; 
आतप ते परमात्मा, व्यक्ति अर्नत ग्रहाय. 
नाभ रूपथी भिन्ने, निश्चपयी निषीर; 
अदं ममत विनाग्थी, सिद्ध बुद्ध नयकार. 
अन्तरे देखा, भगे बीं अनंत; 


क्षापिक शुद्ध स्वमावमां, मुल रिल्ते भगवंत. 


अनिकान्तनयष््टियी, सम्यक्‌ जीव जणायः 
जिनद्शीनमां आसना, भेदो सबं समाय. 
सक्तनपोना ज्ञानी, सपिक्षा समजायः 
सपिक्षाए स्थे ध, मिनदशैनमां माय, 
अनेकान्वनयमां अशे, मेद न फिंविदुपात् 
अनिकान्तनय आस्यक्तान, समने सजन पात्र, 
निल अनिल विभेदयी, वेद बौद्धनो वादः; 
जिन दु्ीनमां बे मरे, अनेकान्तययवाद्‌. 
कठत्वेतपवाद्‌ पण, अनेकान्तनय मान्य 
सैष ग्राहक अदो, जिनदर्शन भाधान्य. 
मतना सेद्‌ य्ठे सह, -जो समने नयवाद; 
सापेक्ताए सर्व धर्म, माने नय स्यादराद्‌- 
स्यद्रादनयदृष्टिथी, समता भगे वेश्य; 
समित चरित्र योगयो, आनन्द होय मेश. 
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पायक फेवलसानमां, भासे सर पदार्थः 
केवलश्गानाधार जीव, पए्म भमु परमार्थ. 
चिदानन्दं वेदन भयु, मच्ता सुरता ममः 
पुरता अन्तर लादीए, भगटे मंगर पेम 
ध्यान धारणातानमां, देखो देन देवः 

शद्ध समाधियोगमां, अनुभवामृतमेव 
उपयोगी चेतन सरे, भयोदधिे खास; 
चिद्यनभसंख्यमदेदनो, रोष रोम रिश्वास. 
परमयद्ध परमार्थ ठे, आत्मतत्व आदेय; 
स द्रन्यतो हेय छ, पुद्ररकरमं छे देय. 
आलरमणठा धर्म ठे, घाप्रमणता क्म; 
आदिभौषे आत्ममं, भगे दाण्वत पमे, 
अन्तरयी न्यारा रद्‌", करे बाच्नां क्म; 
सानी सहजदश्ा यकौ, पये द्वान्त श 
नने अंते जाप, कम उपाधि दूरः 

ने अरे जानतो, एिदान्द्‌ भरपूर 
दम्रव्पी भिनद, परमन जयद्र 
परमन अन्तरटष्टि पार 

धने स्यरघ्यरपी, ध्पारो अन्तदेव 

भनन्त सुर्दतु पात्र ठे, षय एण दीने सेव. 
न्वासोभ्ासे ष्दाटृए, रद ष्याने सुतान 
एष्णनन्दा भ्रट; सनगुद्‌ मगरान्‌. 
अषटपिरथ्न्‌ दद्या, परेषषं जादन्पः 

दादि प्रन जना, दादि निधय इन्द. 
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९६ 
सम्यग्‌ शाने सेद रव्या सह, यद्ध चेतन रत्न ग्रहाय. धद. 
जिनापम गोपयने पीता, हतो अजरामरं द्धाय. दुध. ४ 
हं ठनो टु सेद र्यो क्षर, क्षयोपशमह्ानथी यापि, उद. 
मुद्धिसागर उपद्रमभप्रे, रोम रोप आनन्दी उायोरि. शुद्ध. 4 
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आकरा समजा शके. 
श्री राग. 
म्डार गायुं जाणे अयिकारीरि, नहितो होय ताणेताण भाररग््र, 
= क 
साननयोना सम्यग्‌ ज्ञाने, जाणे तच्च परिवारीरे, महार. 
मृपिक्नाएु वस्तु विचारे, तेनी छे वटिहारीरे; म्द. 
पतियासोर्‌ वादा वात्या, एकत प्त यपारीरे. मदा, २ 
यादापांटि वक्रां रदे, सिह न रटे सणवरीते म्हार्‌. 
स्याद्रादनय नाणे व्यार, इट न रटे तरमारीरे. ब्दा. ३ 
यद सदकफर्माहि वानिरक, स्याद्राद जयकरि म्द 
आतम ते परपातम मायो, श्रोषो अन्नरदि उतार, म्द. 
पनपोदन ईश्वर जदिनादी, जीरने मिव मृयह्मादरे. ब्दा. 
पुदिमागर्‌ निन्य नि्नन. बनरापर ट मारि म्दार. ५ 





९.9 
आच्र्यज्ञान. 
श्री रम. 

एक अचरि मनां अयुरे, सिह पाडर ससल धायुरः एक" 
साधुजन देश्यायी रमतो, गावे राजा भावं गुर. एक ! 
उट्टी नदीमां योगी प्रीटे, अंघायी रतन परखायुरः एक. 
दाणमांटि सयुद्र समायो; सूयं चोमर वादन छायुर.- एक 
गभेमांहि तो बहु बहु बोटे जन्म्या पीते मान रहेवापुरे;एक 
अंषकजन अंधक्ने दरिः धूल दगलामां रत्न काचर एक. ६ 
शुरु परे चेटानी सगा. इन्द्रनाढ जगत्‌ भरमायुरेः एङः 
ल्यां त्यां बानर पूगा याभे, एक्‌ वाएथी नगर आ वपायुर. 
उपने दरिणसे धुव कदि, उ्ां लां जोड त्यां एद छ्वायुरेःएक 
सदिसागर सन्तो राया, अणे राज्य चिमुदेनवु पायुर्‌. एक. 





शुद्ध भक्ति. 


श्रीरराग 
यद भक्तिना रेगमां रथीसरे. मथु भक्तिनां भानन नमरः गुध 
भक्तिथी अन्तर नरि भसु. जाई अरढं ननानुं वमार. ण्ड ¦ 
जिनवरनी आहा भक्तिये, लक्ष बाराक्नीमां न भण्युर. थु 
अनुभवरने रगाउने. इचि पंचन शिघ्र दमागुर थद 


५, 





भक्ति मघा हानान्निर्या, मादमन पारनि धपीभूर युद. 
युद्धिसागर तन्मय यटने, पथु देन्दीने परप नमीयुर, गृद्ध, > 


\ 
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५८ 
स्वास्य निश्चयः 


श्री राग. 

हान प्यानभं जीवन गारे, णद्ध होवे अन्तर अनवा शन. 
उपाधि सयोगो अवि, दाममावयी नहि केरे रान. १ 
पुष्टाछपनथी पदी नं शान्ति, शुद्धदधि अन्तर्म मव; गन, 
स्थिर उपपोगे रेरे निशद्विन, राणेष उदयने टार, हान. २ 
मनमोहन अद्र मेद, योग ममत्तन नित्य पाठे शानः 
षयम, आदि मावपां रानु, परमावतणं चीन पारे. प्रान. १ 

म्दारिषथा इषया त्यागी, द्रव्यमाव दयन पाठेः कान" 
समता सरोषरपादि क्वीटी, सत्य अनुभव सुखमां मादर्‌. न, 
सर्मसयपदेशी विदूयन व्यक्ति, जदयुदूगय नाणु निरा; कान, 
बुद्धिमागर पप प्ेदय, शद टक्ष्मी अनैत संमारठैरे, प्रान. 








मर्यनी उन्नति थाओ॥ 


श्रीगग 
सद जीतोनो उन्नति वादार वृद्ध त्स्यस्य कमानो; स. 
शाल्पदत्‌ जीवमा टि, व्रीपावनः भव उकाथार म. 
पोराना मप यन्द जीवान पाणा मर पिय जगात्रार. मवं 
दतृषटिवी मव जानु चट पा दषा शगार म॑. २ 
मर जीगोना सद्गुण दरव ततादं तन वनरा, भप. 
ष्यमण्दना भव सीकर भनया दम्यं सव पपाठ भर. ३ 
नसग द्याह वर नयना निन्य पायेति मरै. 


= 
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मनना दोप र्मे सहु मेला, दयाृषटियी निल चखाशोरे. सवं 
देगे माया फंदो रब्शो, प्यारा भयु हद्य परखाजञोरे; सरव. 
यद्धिसागर आनेद मंगल, जय जय जगते वतौशोरे. सबै. ९ 


---<~+<--ठ> 


समभ. 

श्री राग. 
समभावे रेषु सुखकारीरे, उपाधि भिन्न विचारीरे; समभवि, 
नदि कोई ब्दा नदि रोई वेशे,अदो ममता दुःखनी क्यारीरे.्म.९ 
कोइक निन्दो कोइक बन्दो, अरति रति वहू दुःखकारीरे. सम. 
नेजे यदेते सहु यायो, ट्ट दट्स्यमे निधौरीरे. सम. २ 
मन्‌ छरसपयु इष्टानिष्टस्य, ते सहु दूर निवार, सम. 
अन्तरमां रमशरं मन ममे, वाच परिणति दूर निवारीरे, सम, ३ 
रागद्वेष वेथी छ वधन, घुक्ति खे ध्यानयी सारे. सम, 
परम मनम धारी निजमां, शाश्वत सुख घट धारीरे; सम. ४ 
शु्तिनां सुख युक्तिमां ठे, समा सुख अदां महा मारीरषम. 


बुद्धिसागर समता भरगरी, आनंद मंगलकारीरे. समर. ५ 
~~" ~€ ~~ ~र» 
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सद श्रपिा कुः 
श्री राम. 
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म शोध्यं जगहमाहि सास्र, मने खाम्पुं अन्तरमां प्वारूरे. म. 
सुद्र शोष्यं ख न भास्यु, मे देतनमां घख धावु मं. १ 
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६० 
एवस्य शोधी शीधुं मार, स्र सहार मे मनयी वरर 
भष्रमां रुं एण नदथी म्यारे, वे शन्धरिय घल विरोधि, पै, २ 
रागदरेपएचिथी न्यारो, धछदयेतनदटुंर विचार, र, 


१, 
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रं एये ह बिदानन्द्मा, श्रद्धा भक्तिमां मन ग्र, भ. 
मोनमप्नामां मन नि णाग, मन पकटतोष्वे हदु, मे. 
भना प्या पीथा पेम, सुल शान दि उताप्युरि. म. 
तेतु पण तेनु म, मने रल नद्यं अणषार्िरेः पे. 
बुद्धिर भंग टीटा, शोध्यं व्रह्म स्द्तप पुन पाटे, मं, ५ 
नात जात विक्तारी, 
श्री रग. 
पनात माति महू लार, दता पदयो अन्त एणरा्गीरि, 
सट्यग्पु स्र वनाय्यु, मने अन्तरां एपढार्रि. प.१ 


नरना नटि नपु, दन्यो एनमर्मितवगैरि. म, 
क्थ मोनी दृष्छा तिरमी, याउ सदूगणर्था। सीनागीरिः पर्‌ 
अस्तुम्वमाद ते धमं प्रयो पट, चद अन्तर चुग्न्‌ नागरे; क. 
शुद्धिमागर अनर प्रसदः सदे रान जग पए र्द, प. 
~~~ 


द्दव निमंत्रभ ॥ 


भी गग. 
शद्धेशस्दयाम्ददे मादर, दरयाष्द ददयमारि एरर ष 
माम वंश दुन पिद्िनि म्यक, द दत नपाग वरर शष 





६१ 
भनमोहन अन्र अच्वेटा, इष्ट सिद्धि पाड बतायेरे; शट 
जाप जयं हु निशदिन तारो, ठुन ध्याने ह जगमां चारे. इष्ट २ 
मंन कख सिद्धि सह यावे, मन्यो मेके इष्टनो रशबोरे; इष्ट 
यचन सिद्धि रुद्ध सहु होवे, एम निशपथी करु दापि, इष्ट ३ 
श्नाप्तन सानिध्पक्रारी देवा, ज्यां लां मंगर मागा रचबोरे$शषट 
नापन घो हदये स्यापुं. चिदानेद भसुत्ा मिखारोरे. इष्ट ४ 
अनैत घुखनी द्देसो भग्दे, भाणजीवन दीरणांदि मारेरे; इष्ट 
बुद्धिसागर अनुभव शुखनी, खीला हूदयमां गरेर, श्ट ९ 


--<~<*<-~>---~ 


श्री यश्रोविजय उपाध्याय आमंत्रण ॥ 





भरी राग. 
यपोनिनय उपाध्याय आबोरे, आगो सदगुर ब्देटा अवेरेभय 
१ गुर तँ सानिध्यकारी, मने सत्य समाधि वतारोरे. य० १ 
शद्धोपयोगे साय करे तु. क्षणमाज न वार लगतेः यण 
परम महोदय रप्पी दाता, अनेङ्ान्तसवरूप जणागरोरे, य० २ 
मन मेदिरमां दीपक सम त. णद्ध अडमब ह्देयमां गबोरय< 
चोल मजीउनो रेग र्गा, गुरु ज्यां लां जय वर्तीबोरे, य० ३ 
दन देर आनंद आप्यो, मने पल्यो चिदानेद स्दमेरिः प० 
रोम रोम आनंद्‌ बहु मगर, ह तो गाढं युरुने बादरि. य० ४ 
ददता यने दकेन देवा. मन य॑दिरमां सुरु च्दारः प 
बुद्धिसागर जय गुर देदा, णद्ध दशन यट भरगदावोरे. य° ५ 


~= < - 


६२ 
परोपकार 


पेपकरि सीजीए. परोपकारे धपः 


पसेपवासभ्यासथी, नाते सवन कमै. : 
द्र्य भाव वे मेदथी, परोपकार फदापः 

निश्वयने य्यवदार्यी) तेना भेदं ग्रहाप. 

परोपकरे ्ातृता, परोपकारे शुक्तिः 

पसप सत्य धर्म, तस्व वातनी शुक्तिः १ 


परोपकारे उच माव, जगमां कीति गयः 
परोपकार सदरुण विना, नीचा समै गणाय. ४ 
उपकारे जे रक्त छे, धर्मा सत्य विचार; 

परस्पर उपकार छे, तसां सूर महनार" ५ 
उपकारी अरिहन्त छे, परमषठीमां इल्यः 
परोपकार कयौ विना, फोड़ न दोप भयल १ 
उपति दुम अरोःखमो्नति फरनारः 

धम्य न्यते राणिया, तरे अने तरनार. ७ 
सम्य््वक्षान मदानयीः परोपकार मदान्‌ 

उत्तम जन यां राचता, भाते छे भगवान्‌ ८ 
हान दान उपक्रार 2, देवो प्र उपशः 

मोये परोपकार छे, उक्ता सघा कलेश. ९ 
करे एकेन्दरिय उपडति, निन शक्ति अपार) 
मनुष्य च जे नदि करे, तेनो भिक. भतार. १० 
ठन मन धनने क्ञानयी, करयो परोपकार 
बुद्धिसागर सुख रदे, चिदानन्द नयकार, २१ 


६२ 
परममेद्य निराकरण ॥ 


छण्पय छंदः 
भणं श्री परमेश्च जनदमां केवल ज्ञानीः 
पूजे चौसठ इन्द्र चरण पण नहि ने मानी; 
मदिमा अपरेपार जगत्मां शक्ति अनन्ति, 
याव क्म व्यतीत प्रयुनी निर्म व्याक्तः 
द्रव्य पषेञने रामाद त्यिति अनादि अनन्त छे, 
शदः व्यक्ति अपेप्नतायी स्थितिदि सादि संत डे. 
अरित ते इद तसुं शान रयाथीः 
अरित ते दिष्णु शानां सर ग्रवपयीः 
भत्ति जेय अनैत ज्ञानां तद्या मे, 
राग देषनो नाध महदेष्पर जिनवर मिः 
आल्मोननतिनी भाषि करवा ममं तेनो अयुसरे, 
माध्यस्य दष्ट राप्री भव्यो सिद्धि शाश्वत घुखवरो, 
पदद्रव्पोमु हानं कर्याथी विरेक दष्टः 
स्म्यगूहषटि प्रण भात्रे गुणगण स्ट. 
नव तत्तो पण षड द्व्योमां समाय जाणोः 
अष्ट पजं शार क्य सां मन आणोः 
सक्त नयने सष्ठ भंगीयी द्रव्यं पटने घार्मए, 
बुद्धिनागर अनेङ्ान्वथी तत्व मन्य विवारीए. 
स्यान्‌ अव्यय छ अनेङन नयद्योनक् सामे, 
सापिक्नाए वष्ट घम छ चित्त उनानः 
मपिक्नाए षदद्रैन लिन दन अगो, 
सापक्नार्‌ ष्ट उनना सद्य वरमा; 


॥, 


&४ 
हैव अने अदैव पत पण निखे्ताए मिन ए, 
श्यादरादनी सपिक्ततायी अनेका अभिन्न छे. 
जद येहन पे न्व विषारे दैत कमि, 
प्रण फाछमां जट चेतन वे पिन्न सुषवे; 
सेतनथी नहि जगदुत्पत्ति न्याय तरिचार, 
प्रप्न्ी भरे नदि नढता सानी घरि 
जीव अतीवमे मिप्नतलषछे षप पेनाभिन्नठे, 
पिश्न र्म मित्रे सतप भाकीनषे 
कार अनादि कर्म जीव संयो वरिषारो, 
अद्ध परिणति यो कचौ कर्मनो पाते, 
कर्मभेद छे भाव बु द्रषप कविः 
कै भपोे केतने घठु्मनिमां जपे; 
जन्म जने मरण देहु करयं मेदो पारीण, 
पक वेतन कप वे एम दरेततातो वरिचारीप, 
कपमदोगयी दैनमाद मवर्माहि निगमो, 
कर्मद यद्रे पाव शृद्धातम परमो; 
अयम ्ैत पथात्‌ अहे भदनपणु द, 
सपि्ताए्‌ आम शनिषए्‌ सदय मण्य ठ 
दाया अदी कदी अरजे अदत यापना, 
सम्यञ्ध्ल्द डान रिता भद्दे सयत उष्यापता 
दरष्म एदमे पायी पू वग्टथं चति, 
रद्ददंदुम्याम्‌ श्रनि धापाम्न आद) 
जरु उवादान कडा शम चप नयति, 
पिष षर्मतूं उशाटान माद शष पृषत 
व सिषा ष्दा ना बदनु त्त, 


= 


पण निद ब्रह्मने कटो विकारी दोप एतो नदि मये, ८ 
ब्रह्म विकारी कारण तेनं कदेव पशे, 

नहि कारण बण कार्यं दोप ए मेरो नडशे, 

ब्रह्म विकारी स्वयं मानशो तो वहु दोषो; 

कद्‌ए टडे न विकार फोर निजमतने पोपो, 

परथी ब्रह्म दिकार देहु स्यां कमे खरे अरे मानशो; 
मानो मत स्याटरःद त्यारे शद्ध भरदा आगो. ९ 
नित्प एक जो बरद्य दहुते शायी य्रेः 

मानो रांति दोप भृति तब व्य कवि 

श्राति कारण ब्रह्म कहो तो ब्रद्यज भांति, 

शांति कारण कथक तो कर्मनी कतिः 

कमे ब्रह्म वे वस्तुमान अदत ब्रह्म ते क्यां रदु, 

ब्रह्म श्चा अनेक यावे जानिए कटो शं कटपु. २० 
अर्य कटो सक्रिय यदि तो पक्षनी हानी, 

ब्रह्म कदो अक्रिय तदा बहुता केप मानी; 
इ्च्छाविषिष्ट व्रह्म क्ट तो पणा अवे, 

इच्छा ब्रह्मनो युण एमतोा रोइ न गविः 

एक पस्तु थावे वदुत्यांकर्मेकारणजेो कहो, 

कमे व्रह्मपी भिन्न माने देतव मनां रहो, २० 
कम ते ब्रह्म सदखूप मानतां सत्य ्डे छ, 

सान ध्पानने सदाचार सहु धर्म गञ्ड; 

नह्य एकरौ षटूपणु जो कार अनादि, 

एकूपणुं नहि यावे माने सम्पगवाश 

ब्रह्म एकनुं बहुपणु ते कान्मः नाकदा 

देतु दिना नहि काये भ्यो दाद ण ध्या सहे, 22 


¢ 


६६ 
अहम नित्यतो अनेक परपीष्दीन चवे 
मिन्न ष्म न रेह एकमां व्यास मदि; 
नैकस्मिन्‌. ए सत्रदोप निज मतां अवे, 
सपक्षा ए यदि कदो स्याद्वाद बडे, 
स्वयं एक अनेक ये श्या मयासो भर्मना, 
एक आतम बहुपणुं त्यां देह मेदो केना ४२ 
बहुत्व मति नो एकपणाने कारण भानो, 
पाप पुण्यपय ब्रह्म दोपपए्‌ मदापि्ानो; 
वहम एकने बहुषणु तेनु नो यवे, 
ब्रह्म कुं एसां नित्य ए मिथ्या भदे 
ब्म विकारी अनित्यता स्यां कथंचित्‌ मानशोयदा, 
स्य्रादने अवरुबवाथी पक्ष रदो नदि म तदा. १३ 
इच्छा रहति जे ब्रह्म फो ते! बहू फेम यदे, 
इच्छा दिशिष्ठ ब्रह्म फलो तो दोषज अके; 
श्न्छा त॒ भ्रह्म करो तो कद न शान्ति, 
इष्डाथी यदि व्रह्मभित्रतो फरोर भांति 
प्रा्मने तप्पा विनतो भ्रानिमां नीव अनत, 
एक एवा व्रह्म मानौ भ्रांनिषी व्र फूननो १४ 
एकोऽ यद स्याम्‌ शरुतिनी उन्डा कोन, 
इच्छा कहा ज) व्रह्मन न्यरि दोषन जानः 
व्रह्म एकने अनेक स्पा टन्छा ञ्ञाकी. 
व्यापक कृष्ना 1 तदाने परगदी स्यावीः 
सर्बै्षी जो परगट यानीदनु ननाम अहो, 
्रह्य्मादि बह्म उतु दाप वरत्मनोना कट शद 
उपददानने निमित्त कारण भिन्न कटवि, 


29 
समन तेन सम्यग्‌ न्णपन पनां भैः 
उपादान ते निमित नादे न्याय दिचारे, 
व्रप् सस्पने सपव्या णता दोप उधारः 
दाक्तिने तेम स्पक्ति भादि प्र भेदो अनमर, 
सुद्धिमागर त्र्य सम्पदः मपनदायी दरुम्ददस. र 
व्मीरद्रादित द्र अनेतेम फमेयी भिन्न. 
बने च्रच्च च्रप्पी जादा अभिषः 
ने सेमारी द्विदिष जद जापो, 
१ नाप एतना जीर दष्दापोः 


1 
दरण जेने गीरा तट सगुडषएि, 


[4 । 


© 


जादन दिर स्दत्प हानिषो षप द्टंनाः 

कद एए जीरप्रादते अशुद्ध तर, 

प नारदी गीर द्रप त शरन जार. 

पप कारण रगु ददात वाल नगद शार 
सदिपागर शट दस पम =£ दग्रा ५६ 
याद दुष एदाद ससन. एद दर, 

स्प दराल =.8 
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६८ 
सापक्षाए्‌ जिनत्रर गायुं थ्व सव 
वक्र जीषोने प्रिणमे ठे मनां अवः 
ज्ञान एकन द्रन्यस्तपे अने ज्ञेयो मासता, 
एक ज्ञान अनेतक्पे एक सपय प्रकाशता, ५; 
केवर ज्ञानि द व्रद्ममां श्रुतिं हाती, 
एकं समप परवायहूप अनंत पानी; 
जीव द्रष्य ते एर बहते एर्णपिरे यवि; 
शुद्धपणे परिगमतां पदूकारफ निन गावे, 
गरद्धमोहि शद देह, अश पुद्गल योगथी, 
दधिमाणर अनेस्ंतनय समजो सुन भोगयी, २२ 
पद्गुण हानि णद्धि समये समये यवे, 
एकोऽहं वहटुप्यापर्‌ श्चुति त्यां लेखे अवेः 
हानएुण छे एक अनेक पयौय सुषवे, 
उत्पत्तिव्पय धुदताकषगी श्रुति सुभवः 
आलठद्धि यया पटी तो अशुद्धता थद नरी, 
शुद्धवेतन शद्धस्ये परिणमे गुणानिन ग्रही. २३ 
व्रहमपतठ्ने असत्‌ जगव एम वहु जन वो, 
सापेक्षा समज्या वण वाक्पने कान तोने; 
आङ्ादाङसुमवत्‌ जगत्‌ असन्‌ जो पनमा धारे, 
अनेक दोषौ भगे व्यारे चित्त उनारोः 
अपततूभाव्र न दृष्टि देषो कानी गवि सञानयी, 
नपोङुपद्‌ असन्‌ मानो जाण्यु ए वेमानयी. २४ 
एकाति नहि असतन जगत्‌ एम जिनवर कवे, 
सपिक्नाए समने ते शिवरमुखने खः 
सपिक्षादण श्युतितराक्यमां दोप अनक 
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५५ 
सापेश्षताए्‌ देह सृष्टि कती दती मानीर, 
स्यवहार निय्रयनवयथकी अदयो जीव इश्वर जाणीषए, 
सपिक्षा वण की इतौ इ्वरमनि, 
ण्डे न आस्पस्वस्प सयते शं मन नागे; 
निरणार साकार हस इष्वर छे नाणो, 
व्यवहारे साकार इतर निश्वपनय आगो; 
साद्यर कमे मेव॑धथी छे चतुर्गति जीव नाणजो; 
कुन फमानीतपोगे निराकार दिव आणजो. 
छ्टराटदी नदि सापेक्षाए तन्व विचारे, 
पिना विचर परप मदना युद्ध धरे; 
धयं मद्नो येद्‌ श्ये सदु नयना इनि, 
आतप स्यादरादं ण्टे छे मत्पपिनि; 
सद्य नदि परममा कं मापिद्नवातो सद्‌ अहे, 
सपनन थर आन्मनत्धे साम्पमतरे मूच सट. 
मावाक्षो केः कप कटा पिस्पनपणतेदठे, 
सस्य प्रति कोड़क्देपणवस्तुष्‌ षे 
धाग्म्यादिकः मेद कर्मना ममनीदना 
कृपो कम विनाश ध्यानी वरगने मगः 
विदरानन्द स्वस्य पगम्य युट्न्व विचारगप. 
त्रष्म पाया यद ममन पाया कप निवरा, 
नय मादेत भम णद द्म्गम दतरा, 
म्दटन पटने द्वा शम चर नमता इश्ना 
मदनाय ाववाद ता वद नण, 
इरः सदाद्रह न्दान मपनन्या नय दिर 
अमदटन्त्यष मन्या लद लाय दग्नव, 
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७१ 
स्थग्ट््टिज नना रेने अप्त ञा नदि गद 
परदधन जिन संग कषां छ सातेन माया 
अनेकान्त नप सषन शष्दाथी दात न वराः 
मैभीरनय उदार धर्मम सथ मपां 
भपस्पातेप्तिस्पिरणफां ना अतिं नतः 
रागदोप रीन गमते अनयर्मा जागीर, 
मान जाननो भेद नटि अर सत्पथम्‌ पिणापीषए. 
मादनादनो सेद पटे स्यां चदन पट, 
मातनादना भद्‌ गध्त्यां प्न द्व्‌: 


नि देपमां ध्‌ नटि निष्प नय जेष 


जर रसां अेभारदा पमन सोल. 
(म # = _ [र 
हानपोगे पप { सद गरदा अद्र 
३ £ ५५ [] 
नाष उन पण उर्दभावे धम पो सगरः 
॥ ति 


पम रररम्दर आर्य रि 
भादरा रषाङद 
गरस दह पनर पन्ंष 

नासप्िने मन्द डर 
अआान्याद्मा सनेर्गनय 
ष म्म हसं (4 


र न्द ए ५ {ग्ग ९ 


१११ 
[ 


न्थ 
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७२ 
वीर सिने्वर दधन तरिचारी धर्मं विषा 
समभौ मन स्पद्राद त्ने फा घुषारो। 
मगर साम्यं आत्मत ध्यान करीन, 
परो शक्ति विधात विदानेद शमे वरन; 
सहन युद्ध स्वभाव पापो पा ममता परिषरी, 
नित्य विष्णु जीव पोते सत्य भ्रद्धा मन धरी. 
अनेकः नापथी गाच्य खदेर छे निनीमी, 
शो सपमा अस्प भिन्न वु सुय गुणरापीः; 
येय शषोपे तुं षार थाणां जटता मामे, 
अन्तरां पष शोध करे तो त्त भ्रकलेः 
शक्ति अनैनिनाय आतप परम ममुना मेदे, 
दिव व्यापक व्याप्य पण तुं अन्यने श्रं कण. 
चिद्वानन्द्‌ चनन तँ गया निनधर्‌ अवि, 
गहनाद्‌ स्वमा गोवर यपां यतर; 
जम देएाध्याम वामना पृच्वेष, 
पवय यष्टु वि्वाम क्नु नेग श्रः 
अत्य इच्छ मगट दृग्वा व्यान भन परारीष, 
बरदधिमागर त्रि सनातन शृ गप विवारीग्‌ 
पगे आन्मनीदेद् दाद मू वृषी जाणा 
श्ररी मत्यपर्वेव व्रश्च मृवद्ृदव विद्मो, 
नवानि दृष्टयो नन्वव साचास्वयव्नुद्ा, 
कान दद्धि मर राता स्वय र्‌. 
तव इनर मद लुप गादा ङ्गनयी 
अटितिमदि बद उरन गव्यया वृष -द्यनषी 
अःन्दमुयनः शरद पदान -वानस्गीः 


३९ 


0 


५७२ 
शृद्धगणर्साद दोपएते अगे दरीएः 
आत्मयुणोपां मेप दया गुण दहु बधारोः 
सस्यघर्मने ग्रहण फरीने आतम तारो} 
आदमरमणतापरम भक्ति योगौ निश्चय धर षरे, 

युद्धिसागर गु कृपाणी परम उख शिप्पोररे। 
स्वमक्तपी दुनियादारी सह दूर निरी, 
परम भेपथी रटन फरो आतम जयश्री 
पुरूपोत्तमने परमत्र आतम छे पोते, 
भटी निनद भान अरे केष वादिर गोते; 
आस द्यक्ति आलां छे ध्यानी सरं जागती, 
मोह निद्रा दुःखपय खरे ध्यान येगे लागती. 
परमत्र जगदीश्च जीव तुं मेगलकारी, 
द्यां शोधे ते श्य द्ृदयमां देख विचारी; 
निराकार भगवान्‌ कहुजेनेतेतडे, 
धर्‌ निश्चय विन्वास्त विदानन्द्‌ श्वरः 
वि्ञानथन तुं दंस निश्य देह देवर्णं र्या, 
सत्यभावु परम मदयेदय रदी न नपरे ठु कशो. 
साम्यं भगदाव मदेर्‌ मयुं राणु, 
सामथ्यै मरगटाव मन्यु नृम्रसुं नायुः 
साम्यं प्रगराव मोहनी सञ्‌ वारी, 
सामध्पे पाडा ध्याननी दृष्टि धारी: 
सामस्वने प्रगटावरे जीष हार दिम्प्‌ नहि नरा, 
आतमश्क्ति परगट कमी ने जगनृषं जन्म्या खर 
अद्भूत महा सामध्वे आन्पनुं पेःगभ्यिमे, 
बरह्मर्न्धमां आमन परो स्षरुह भासः 


॥ 


१ 
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५ 
शक्ति भपप्पार्‌ भासमनी प्रगट करो पटः 
शशी अगोयर नाय तेतं स्यान षते पट 
भारयति धगर कर योगविधा भद्रो, 
पैनरी गहन जाणी शुगर पन परो. 
हदूदतप दुनिदा भीतर भातेभेदट्येठे, 
रपरमम पदिसःद्रक््यः 
भिद्‌ भवदयार अनुमत निथय अये, 
अदर मावनोनाय रृद्रता सदन पुषेः 
भरपदद्धि माद करव भान्पश्रदापर र्दी, 
मृदिमागर अल्गकति दीद व्पापी ष्ठी, 
रहस्ति धी गदा सगरा तेम आपी, 
भटा स्तंमन पार्भनिनेनर स्यान जगा 
अवद महोदय देवे तेप ददा मतेः 
परम मेपू विरात निनेलग हृदय पुषः 
पर्प यमू स्यात पनीत प्रय गवना माकम 
एगमप्रप् नापयी शुम नगतुपा ईति त 
मने मते वगय तवता निथव वषप, 
अरप यदु द्ये टर १ निनव ५ 
नात पिथ गणं वमन वततव 
अषि साध्राम्य $" 41 4४ 
1,1.81... १८4 ३4 4९ भल {चयम्‌ 
बृन्देमामष गुद हदः ५५८५० 


५६ 


५2 


५८ 


७९4 
त । 
उपदशं र्त्त. 
द्लगा छद्‌. 
वित्त आप्यं नहि दुःखिपाने अरे, नाप भसन अरे केम तारे; 
दोषिना दोप दात्या नहि रदेमयी, जगभीने ते अरे जन्म हारे. वि. 
सुभननी संगति स मानव केर, जनने मान स्वेन अपि; 
सदूगणीनी भरा जगज फे, सन्ततँ वेण फो न उपपि. बि.२ 
सुजनना पेरी सहु फोप एनुं य्न, देम चृ्टिधङी ते विचारे; 
दोपीना दोपहद्‌ सत्य पमां खरे; परीतं एए ममे निदसे, रि.३ 
दोपोना दोष पोवा द्थामेगयी, सन्त साच! क्रे साप एदु; 
चह काशक अरे समज सदूसानथी, वीरयुं दाक्य ए चिच देव.बि,४ 
सषेना भेयमां प्रय म्दार खुं, दोपीप्र मेमन दृष्टि वरसो; 
भं ररे मानवी सत्प साधर खरो, दुःख मोहाभ्धिने रिप्रतरशो.रि.५ 
ऽघने नीषनो भेद सह उन्धने, परयता ौनीपए सर्वं सायः 
त्ति नदि सरमा, एम भास्यं अघे रिष्नापे, बि,ह 


धचन्‌ साया अने शनिमसा यदी, पायिपोनि पडदा दुःख रारो; 
सरेनी उति सीर प्रमथा, क्वा उपहारनां पप पारो. रि.७ 


उष जीदनं सत्य पष्ठ शर्ण हरा, काय उरकारनां साय आदे; 
एुद्धिमागर ररी पयद्र्णी फगे, सुजनेन दिनमा मम्पमाबेदि< 
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७४ 

छक्ति अप्रपार्‌ आसनी परगट करो कटः 
शाणी अगोचर नाय तदयं ध्यान षे घटा 
आरमशक्ति मगट करवा योगविग्रा आदरो; 
सैनी गहन जाणी शुरपदेशे मन धरो. ५६ 
कुटुषहम दुमिषा जीव मातेभेदे ठेठ 
पैरपरनेषव युद सहुद्रय््ये; 
अमेद अपरपार अनुभव निश्चय अवि, 
अद भावनो नाय चद्धता सदन घुदे; 
आसक्ति भाप करी आस श्रदधापर रदी, 
युद्धिप्तागर अत्मशक्ति दीलमां स्पपी रशे, ४७ 
स्व्रस्ति धी खंमात नारमां प्रेमे आप्री, 
भेटधा स्त॑मन पा्भजिनेश्वर ध्यान जगी; 
अच मर्टोदुप देव परपथी दीग भ्र; 
परम भश धिर्यात भिनिश्वर दूदय दति; 
परम भरसुनुं ध्यान परनि ग्रं रचना आ फ, 
परम्पर नापयी चष नगतमा फति बद. ५८ 
„ भरणे गणेते प्रम प्रभुता निप पति, 

अनरापर यडुदेशठरेते नियः 
नाते मिथ्या रोग पर्मूना ध्यान पमे, 
अषएटसिदधि साम्राज्य ददय्यावेग अत्रे; 
अओगणीम पसढ चत्र पुनम प्राना नय मृष पापक, 
बृद्धिमागर गुर छषाथी मन्य मृवद्ा जापनने. ४२ 





= --- 


५द्‌ 
देहस्य आत्मानी पसमासावस्थायुं सरण. 
शूखणा छद. 
समनी छ भव्य त समजी छे मब्यतु सीटवने आसमशक्ति मधुनी; 
आस सामयी समैक्मो रे.्क्ति हदये धरे भिदूविधनी स.१ 
आसमां रमणता ध्यान दष्ट यक, दुःखनां कारणो सर्प ना, 
शषशैर ज्पाषी सवे देदे भिन्न खवेज्ञान सामध्प्॑य। सहु भकाते १०२ 
श्वाभवी थः रहो सरवश्रंति ठे, कर्मी नेयौ तथा फा यवि 
पिना दोपवारे महाशक्तिथी, परम आनेद प्र भव्य पे. स, १ 
द निर्भप प्रथु छृष्ण रमान्‌ ठं, सपने विष्णु हुं मयु सवापो; 
तजनो पार नदि वाणी योचर नदि्पानिन(ष्यनपां तुन भयो, 
श्रे ठ्पोति आत्मपरयुनी सदा, दुःखनी चरानिषो दूर नसि; 
वीर विवेद तुं विह ववां छत), येगिवोनः हृद्ये प्रकशि. स. ५ 
तभु वेन इं देवनो देक, शञानसागर्‌ पर तुं मनानो; 
ददप दृशा तुहि पचन सपिक्तथी, प्रमध्याने रे मषु न छनो.स.द 
अछ्ख निमयं मथ ्रिषणुने धद दु, शुद्धानि पम्‌ या मका 
दष बतिफग षं छद सत्ता प्रहे, प्यद्धिथो या पमो पर्मबासी स ७ 
सारमां सार तुं पूर्यमां पूरय ठु. जागतो देव वुं देद दीः 
मुद्धि्ागर नघ एन दता, रोष रेमि अदे नियमे, १,८ 


~~~ 


७७ 
परता सारमा सार. 


यार राण. 


एरना सारामां स्ारूरे, समने नरनारीः 


प्र दुरापा अव्राह्रः खमनो नरनारी" 


परना स्ारामां मीडे. वयां दां गमां दः 


परु इर अनट्र. 





= 


निङ्छि इरे दारः देथ न याय सारः 
आ वचने मानी टे मारे 

ठप घम्‌ नलयशदरा+ अन्दरसमा रया उवास 
दिसित्माद निरासरे. 


€, ~ 
[1 


धद (पिच सममा, चदुशतिपां नारः 
चिदानन्दपद पादेरे 
दृशद्चिनन उनारो, नति धमं विचागे 


आदि भदः रोर. 
भुं सदतु कीनि. साड ठ पाना दान. 
इुद्धिनागर घर रीर. 


समनो. १ 
समनो, २ 


समना 


2.1 


५८ 
क्खु तो न इरषु. 
या राग, 
कवु तो नर्द दरवुरे, समनो नरनारी; 


इश्व तो नदि फुर, सभनो नरना 
आगम विनय तचिरी, एद फरो नरनारी; 





जाओ न दिमतहारीरे. मनो, ¦ 

चितिश्क्ति वीरवर, ष(वटचि सह्‌ दभवीः 

शुद्धमद्रत्ति भजगीरे. समनो. 

दुनिया अरे दीवानी, वात करे दुः खाभी; 

डरो न शण नाणीरे. सपनो, : 

दुःखो समि ल्घु, पा कदी न पद्वु; ि 

जग नहि छदपदयुरे, सपनो. 1 

हमत कदी नहि हारो, धाद प॑र उतारे; 

चेतन शक्ति वधारोरे. समनो. ४ 

धपे परी सहु फरीष, पाणा पलां नाहि भरीएः 

युद्धि्तागर सुलवरीरेर. समजो, ६ 
फ ॥ 8 16 





¢ £, 1 
क्या कमे भोगव्षा. 
यान रग. 
कर्यो कमे भोगवपररि, सपना घट धरो; 
उदास मवि स्मरे, समता षट धारे. 
कायर न यावं ष्टा, दने नो तन भारा 
यानन पंगन्पाशार, सपन, १ 


\७९ 
कं फदी नदि मूके, दरो कन। स्स फकः 
पण हारी शूर न रि. समतता, २ 
षर्‌ पिन सानी पानो, ने कर्‌ दिनि सनी राजीः 
एर देव्य नटि उानीरे. समदा, ३ 
षम आवन अवि, षटु फथ्छट जगपां यतः 
रोर दिन रीति भारे. सपता. ४ 
सो दिन दप भिखासी, रोर दिन भिनी यीः 
षदा उद्रमां मारीरे. 





समता. ५. 
षुनिया पपि ले, कंसो पगा कणेः 
दो दिन भिना मणिर. सपना. ६ 
सोपा फदर नदर, हाना ते समता सदेः 
बुद्धिसागर एम मदिर. समता. ७ 

सुग + दङ्ुत्‌ न्क जाता र, 

सखग्‌ उसुत क 

ध्र रार. 

र्यी ररव जा आरे. शनी एन भारी; 
देशो दद षटाररि. हानो मन मारी. 
मरर्‌ं दरम यु. परो र्पो दनु नाथः 
षा रुरुन्‌न नजयरुरे डान, १ 
अरनी नदी उदर्द" पार रद = 
दुवा स्च गप शनी. > 
धु पद रा =. हन्य दरटे भ 

[क 1 


८ 
प्रमां चिरमदेनु, चिदानन्द्‌ एदु 


पाप वचनन कुर. हानी. १ 
भीरो भिप्रभस्हारा, आतप समस प्याराः 
अन्नरमां अवपरापुरि, कानी, ८ 
कैरी नशे फर, स णद्‌ ठ पाह 
मुम पपन्पारते, हनी. ६ 
क्यांआदुके नुग शं त्याग के णव 
सनेनता यटा भग्र हानी. ५ 
मर भनननी दवा, उदोनिषां मयं मेवा 
पृद्धिमाणर एम पेषे. रम 
= 
चेनन दृशियाप¶ धर. 
य राम. 


सतनी चर दटूिषारीरे, हिम दट्पादीः 
दित्ना मरगन मारशर, मगद्ट वदकै, 

रो, मई सयानो र 
शीता सद्‌ सयात, सदताना धर्यं भाय; 


दो चयन सारि शित. 4 
कान्यरतां कत, नासत ग्न पीने; 

भदा नहि मदन. वित. २ 
मया भवदा स्वःमो, अदुकदथी वद्या जाः 

दिदून्द षद पाण दित. १ 


भरर चयः ददशा. नक्तम्‌? तात्र सीः 
शय शृत दवन 13, 


| 
कमम पिपराको सदने, ठं आप स्वरूपे रेने; 
कोने फार न कदेनरे, 


शक्ति अनति स्वामी, राख वे नि खामी; 


युद्धिसागर सुख रामीरे. 


---->€<-~- ~ 


सटपट्‌ चत 


थान राग 
देतनर्म। प्रपर वेवोरे, परमां षट ज।गी; 
अरे फा श्वपाया देतोरे, यायो वैरागी. 
दुःख सयां सदीए, समभाषमांटि रदीरएः 
परमानेदपद रदीर्र, 


चेतन जमर रेवायो, चिदानन्दं युण उयो; 


घटमां ठ द्रमायोरे, 

मोद खरप मेटीः चत चारे! खटी 
कोन विता देङरेः 

छेवट वखत घ्ुधारो, रणुं मव्य न दातेः 
अह्मस्वङूप अदधारोरे. 

क्षणमां यापने सार, पुद्रर नदीं छ रहासः 
णन नहि मन स्हार्रे 

प्षणमां पाप नान्त, परम भध प्रख। 
समभार खडा अचिरे 

हमत हपड घारो, मपो दखत सुषारो 


युटि सागर सारोरैः 
१ 


न~ 


हमत. ५ 


टिपत. 8 


८२ 

वाद्यधक्रियाडव. 

पैसा पै वैषा द्दारी. 
षाध कियादवरमां भूर्फा, भोगा रने नारीर 
उरं उपरनी पर्पनी बुद्धि, भटके जग वहु भारीरे. 
स्प सापन्ं जान नःय, मूदमीतयी विरे 
सत्य यतने नियपनप कदे, मन जवि खां म्र, 
सम्यन्‌ मतस्वस्पन जगि, वाद्य क्रियामो एन 
साभ यून्वे अरे करे परियाभो, पामधृममां भूरे. 
मनःसुषयौबण विर डवि, येष प्रपुनो दजविरेः 
एक एक्नो षिद्रि ज पपि, मूटनी आठ फएदिरेः 
छन्‌ टीघा वग यत अष्टन, जान दवण षे 
बुदधिमागदध्यान दिषा म, समनो समतु पहेटरि 


[मीम 


धामधममां मे 


गग उपृगना, 
धापपूममां वरप मनाय, मूर्वां नग्ने नारीरः 


धार 


पाध, 


माण. 


ग्र 


भाष 


बिदानन्दु नदि धोव्यो यटा, खा मति हृ्िवादिते. पापपूमप 


पद पूनाराश्छकरे, कण्रोति शट परल; 


मौय नमने सर्यारीनि, उदर पोषय शग दषरि. वामयूमपा. 


पोर शीता पच्ेषठे पारी, गनश दुधियारिः 


टोपीद्यन्वां वृतो स्वे, नोपेः तित ८. यमपृभवा. 


छिपा माप्य मूल्य य, मृत जना भराय; 


र. 
सम्पर्‌ एानक्रियायी युक्ति, कोक वीरा पाये धामधूपमां*४ 
अलख खरफ़णां सायो समनो, देद पिदमां वस्षिपरे; 
इुदिसरागर ध्यान क्रिपा छम, अन्नर अनुमव रसिपरे.पामधृममा.५ 
1 


श्यृद्धपरमाससवरदस्मरण, 


पसा पसा ए राग, 
प्रमयुद्ध परमेश्वर स्वामी, रुपास्प भकारे, 
बिदानन्द्‌ चेतन निदोपी, श्यत सिदि विखछाकहषीर्‌ परम. ? 
सात नयोयी आलत्पधमेनी, स्थिति शुद्ध रिचारोरे 
द्रव्याधफनय निस्यपणेषे, एकरप धुर प्यारोरे. परम. २ 
पयापायिकनय अनित्य, पर्षाय शद्ध मजानीरि; 
सोऽटं सोऽ भयु युण यारो, तिद्धि रे नदि छानीरे, परम, ३ 
रटनबरयीरनः स्थिरता सममे, आनन्द अनदद्‌ रनर; 
परम मह्येदय टीला भणे, चण सुवन गिर गिरे, परम. 
तच्छमत्ति निश्वपनय निर, परमां गंगा कादीरे 
युद्िसागर घमां शोधो) आनन्दयन अबिनाक्षीरेः प्रम, ५ 


[णौ 


+ > [0 सामः € 
चिातश्ाक्त सामभ्य. 
राप उपरनो. 
चितिशक्ति अनंत खीदख्वदी, योगाभ्यास बधारीरे; 
वाद्य भावे सहु दृर हरीन. सेनो धम सुधारीरि. चिति. ? 


ए 


द 

पारेपूण ह पुरुमोचम दं, वीय अमन्तनो स्वार; 

ने धरते फरी श्रं ह, मिभ्रप्तायिक यणरामोरे. चिति.२ 
कोटक निन्दो फोईक बन्दो, मन अव ते पारो 

पण तेथी षन फां न नातु, द्ध स्वमा प्यारे. यिति, ३ 
दुनिया सीर तो श्रं मारे, सारी तो शे मदे; 

समभाषे आनन्दां शरां, निश्चय शुद्ध विषरिरे. धति ४ 
निथयमय आद्‌ स्वमादी, शोषो षट नरनारीरे 

युद्धिसागर वीया, परमनह्य पद भारीरे. विति.५ 





परमज्योति पद. 


राग उपरनो, 
प्रभर्योति परमेश्वर स्वामी, धिदानद्‌ जयकारीरे; 
आतम ते परमात्म साघो, व्पक्ितपणे वलिहारीरे, परम, १ 
नित्यनिरजन निर्मेय निथय, ष्यकषित जीव अनतारे; 
करम सप्या्थी नीब ते कषिवदप, भासे छे भगेति. पए. २ 
घरपतति व्यय धुता संगी, समये सभये षवाणोरेः 
सपिक्नाए धप अनैता, समजी शिग्र रुख आणे. पररष, ३ 
नदि हं फतौ मरि ई शवौ, नहि हं नरके नारीरि 
शद्ध युवा के नटि नपुंसक, हत मात नहि मापरेः प्रम. 
स्याद्द सत्तामय पूण, परमानंद पद्‌ भोगीरे; 
युद्धिसागर घरवा साधी, यवि निश्चय योगीरे, परम. ५ 


~~ 





८९ 
आश्चर्यं पद्‌. 


सग उपरनो. 


अचरि मोड दीह संवो, सधु सरोद सीटेरेः 
अनहदनादे मुनिवर नाचे, दाणा परीने पीटेरे. अरि, १ 


वाद्या माहि सषु समायो, राजा करे रंत सेवर; 
सरादपारेलेश्चन शुकः पञ पृजारीने देवार अचरिन.२ 


टुं जनने भादर अचरिन. 
मरु्ङ्ना उद्वमां सह दुःखने सहु पपार 
पोताने दुनियां धोषेः खक आत नद मद्रे. भदरिनि. ४ 
धारधूपमां धमे नायो. भोगी जन सेन्यासीरेः 
ङ्डा चोदा जग पूनाठ, देती यपे दहु मीरे, अरेरिन.५ 
एति सतीनी जोहल रीररी, अथा अधने दरिरेः 


3 ~ म क म 


ददता परमा व्वा, अरि स्मि मरर्‌. अवरिन, ६ 


0 प १ 
न= "$. ट 


न्द 


=+“ 
=> 


लाए्रति सट्पदेश्च एद. 


शव उदरनो. 
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सानुं ते पोतारं साना. आदम पट चारि. जागीने, २ 


२ [] 
पृरिगरहममता. 


राग उपरनो. 
प्रिग्रहनी मूच्छ छे भारी, मोघं नसने नारीरे 


परिप्रद अरद्छे अभिनघ जगमा, आपि दुःखां भारीरे परपर" ? 


सर्य उपाधि सू पप, मरक्गतिनी ययारीर; 
परिग्रह मेये धमे न पुङ्ग, जोश दिर विचारे 
परिग्रह सन्निपात समो ठे, चिता दुः संवारोर; 
षा भाचमां मनहुं मटफे, जवि नरभव हारीरे 
अन्तधनमां चिन्न परिग्रह" जोश मनमां धाररे; 
भरान्‌ ध्याननो भग क्रे ठे, चेतन शक्ति खुबारीरे 
परिग्रहमां मोई पारे, भूस्या ते जन भारीरे; 
बुद्धि्ागर अन्तधैनथी, बिदानेद्‌ तैयारीरे. 





शामटि वाद कसो, 


छठे चेतन आरत छंटी-ए राग 
शा मादे अरे वाद फरो खो, वादे सत्प न सुपर; 
धमेवाद्‌ बण ता्ण॑ताणा; आतम तत्त्व न सुङघरे. 
सातनं ज्ञान थया वण, सपिक्ता नदि आरे; 





सापिक्ना समञ्या वण चेतन, स्थिरतापाव न पायेरे. 


श्याद्राद सम्पर्‌ जे समज, सानी तेद कमरे; 
सदूयुण श्ट मनमां धारी, परपानंदपद्‌ पपिरे. 
इषटानिषएपयुं नदि परमा, समता सहज कदा; 


परिप्रह २ 
परर. र 
परिग्रद. ४ 


परिग्रह, ५ 


शा मदे, १ 
शापे. २ 


शामहि ३ 


५ 


~~~ : >~ 


क्पटक्रियामां पाप. 
राग-उपरनो, 

पाप यणे ठे: मुख मधुर मन कातीरेः 
कपटी मन धारेः कपट कंयु यातीरे, कपट, ? 
करिया निष्फल, मानपणुं पण खोदेरे 

कपरी सह गोरर, कपर. २ 
पण कपरी वृरोरेः 
पर निन्दामां रोर. कपट, ३ 

कपटी, अदि सम संग निकवारोरे 

ड अन्तर उदु तेनो संग निवारोरे. कपर, ४ 
स्राथमां निश्चदिन रातो, धमि शोर जगार 


4) 


सागर ास्मङ्ञाना, सपर्जा साउ पिर, कपर, ५ 
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व > 2 नकट 


हे आता ठ वस्ततः सिद्धे. 
राग उपरना. 


थद इद्ध हं सिद सनातन, जिनदर भिचपय काक्र, 
सत्तायो दुं त्रिभुडेन स्वाय नन्द पद बासीरे गृद्ध ? 


४ 


९२ 

चिव इष्वर पुण महोदय, पुद्वदरग्यथी न्यारेरेः 

रत्य िध्रामी नामी; यण पयौयाधारोरे, शद्ध र 
अविनाशी अकटेक स्वरूपी, परम मगछ पद्‌ धारीर. 

निल निरंजन निरभष देशी, अक्रियने अणाहारीर शुद्ध. ३ 
परमुदरर कर्षा इती नदि, सदनसखरूप खखकाररे; 
आनेन्दधनमी मोजमह्वामां, रमण कर जयका्तिरः शद्ध, ४ 
निथयनय पम मनम दारी, व्यवहरे व्यदशर्रि. 

बुद्धिसागर प्रम ज्पोतिमां, मंगर षद्‌ घट धारीरे. शुद्ध. ५ 


न भ का 


गाडैया प्रवाहनी अंधाधुधी. 


राग उपरो. 
सादरीया मवादमां दुनिया, अंधापुपी वरेरे; 
सरल षातनो शोध केरे नहि, मन माने त्यां म्दारेरे, गादरीया, ! 
सधम युद्धिवण गहन बातने, समने नाहि अङ्गानीरेः 
आपपति दयां युक्ति खेदे, समने थं ते माणीरे, गारी. २ 
स्ैद् ाणीनि य॒र्गम, समन्पा वण दुःख पारे; 
परम वोप भरणे नहि मनमां, समने फोर जिन वाणीरे.गादरीया, १ 
भान विना नदि भान दे निज. अश्षानी वह भथ्येरे 
सदर षाणो न मनां धारे, उक्तचोरारी अरेकेरे. गादरीया, ४ 
अन्नानी पञ्ुततप अवतारी, शने ते पुपर 
युद्धिप्ागर शुद्ध दशा वी, परमानंदं रेरे. गाररीपा, ५ 


अआणएवहट. 


राग उपरने. 
आप बदरा ज जन बो, तषट रक्रान नोरः 
अप देदाद जन नन पारे, पृस्तकेः जटमां वारर भाप. ? 
आए शटा एण नदि संच, अभिमान भन अरः; 
निरयण हिनयुखया नद बोट, दानी जन एम गादिरे. अपि. ~ 
याप बटाटत्पां ष्टश्नाट्‌, समजो ने नारदः 
हं स्पांपा सद्गुण ठे आया, उधदशा नहि धारीरेः आप, 3 
रचम ननेनी नीति रदी, फरन आप बटष्; 
घ्न्य सह परे, पोस्पा वय सुखदा. आप्र. 
मोटाष्पी जदृण्र गाम, रार जद नषि बरतेरेः 
शाद्सागर्‌ र्ठ छाना, मुप रम्या पए्रररश्रर्‌. आ]१, ५ 





णी 


श्रा मि रचिता कसी. 


ग्‌ उदरना, 
शापे अर्‌ ददा करदा दताः दषारया 
[दक्स ष्टवे, ठी यत्त यरि. मष. र 
षा (शमर दुः, परं दवि सिरः 
दाहुरन भन्दनरुह. दया सिच दिद्ाराि. शमाः. 
वध्या श्य दार स्ट, विता दुःसम स्पापिः 
सिनागग्धं म ददा. साद दादि सस्यारी) 


= मदिर अररागाद्‌ द्र? 3 


प्सा दप प्ररो त. वनरा नप दए 


९४ 


सिना अग्नि भन पर्‌ प, मगटे एुःषकर श्रान्ते. रा पदि, ४ 
ज्ञान धयथो विता नाने, मणटे छे हशियारीरे) 
1 4 
पृद्धिमागर अवसर अदि, पर्व परो नरनारी, प्राम. ५ 
~ - -- - न्न 


क्टेश याज्ये. 


शग उपरनो वा, भभान. 
क्टेय तमो थर फर सौ ओर, क्टेते छक्मी र्ट 
क्ट पर पोनानुं भूद, दूःपना वृन्द मन पटेश. १ 
कपो दर तिरोध वय वहु, छल दादा परवरिर; 
बनी नन संमारिष्वो, अप मो षर परिरे. टेश २ 
मदमे कृटबपां सदि ध्रानि, नातनानमां नागे 
बता अनि सपदि वटेशरज, पृट्नां निन सोप्ररिकश.१ 
क्त्र देण रागय अवद्रान्ति, पप रागय अवक्रनिरः 
करेय काट एयांरस्पादटु. वटे कदू गि य्रानिरे, कद्र, ४ 
भय) जन पर दुटयनां वदद, क्रया पारा माद 
शुदधिमागर्‌ विका पामरी, वदेव तनो नरनारि, क ५ 


=-= ---~--~ 


छ 
तानी. 


एष्य छंद. 

सत्य सानी ठे तेद खेरेखर समता रासे 
उरट आंखथी ध्यान धरी सुख रसन षाखः 
परे उपायि दूर्‌ खरेखर मननी सप, 
प्रिष्रे ठे दुःखरर सघटी विता सगदः 
द्रव्य किश्रने कार भारेन रस्तु धर्मे जाणतो, 
दुमुणो सषु दृर फरौने सद्गुणा मन आणतो. 
विस्वनटषटि राखी ननुं नयुं भव्य विचार, 
सदाचार धरी आप्‌ तरेने परे तारः 
पट पिपामां सातो नपि मोट परीने, 
धामपृपपां सगतो नादि पान परीनेः 
स्थियपपोगे नित्य रेद प्र रमणता परिदरे. 

सुद्धिसानर्‌ हाना जनने धन्य ठे सएटां दरे, 
भष भषादे हान हानिनी ठे राटच्री. 
हानिनी यु संग हाना ठ पहरतादः 
हानी निम दाप एुपीनि सहु जन पृहे, 


श्न म्द [ररङ्‌ हान्स सत्यजदु 
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९६ 

कापकुम शुर दुमथी अन्ने हानी उपकारी घ 
सम्यक्त दुनःजीव परमे श्ानी शोमा शी षटं 
जलानि जनने सहाय करे ते भभुवा पमे 
क्षानिनी बहू मक्तिरूरेते टरतो रे 
पर्वे हानी को नेहने हान भफाश्यु, 
पसे शन फोर चित्त समताद्‌ बाप्यु 

ने पेषी अहे कञानि महिमा ट कपो 
युद्धिप्ागर हानि संगे आतमा निनपद्‌ लघ 
पेष मात्रत धरे हदयपां समता पारे 
हञानतणुं फ द्विरति निय एम विचारैः 
निधये विच घर य्प्रहरि चारे, 
स्पिरोपपोगे अदुमय हवमा नित्य म्हालेः 
सनुमवीए्‌ भनुमस्युं छे श्रानफय शिव पमष, 
बुद्धिमागर्‌ सन्य ब्गान्‌। प्रम शिवपुर धमष 


=> >>, 





णी रणी 
कटेणी रदेणी. 
एप्प छद्‌, 

ऋरेभी सम रणी गय ते बद्धा साता 
करेण सथ रहेगी नदि नेनी दं नन्‌ काषः 
छयनी ऋषनारा शतं छ तमां खचरा, 

पामाम पा सप करणा कदी नगग्याः 
कर्मा तम गली स्येव कोट मिन्द्र वाग्वा, 
बोरी बलमा ठेवा त नवनव नाद तराग्ना, 





९७ 

नीति सुण खसा जगद्मां स जन फटे छे, 
फेणी सम रटेणीनी वाटे मिरटा वेदे; 
धमे मार्गने जाणीने यैनमां भूक, 
षिरतिनी रदेणीने दिर कदी न यृ 
धमै तच््वन जाणीने जे उघ यर्वनपां रटे 
युद्धिसागर तेद साया तिद्ध शाश्वत युख लै. 
पोटी फरेणी रदेणी वष्टु ते सजन दाप्या 

धन्य धन्पते वीर जगत्पा जननी नापा; 
पाटानी पेठ पोकारे दया न पाले, 
गद्धानी पे भूङ्ञे पण दोप न रा; 
शुद्ध आसस्यभादपां जे रणता एरता खरे 
बुद्धिसागर तेज दत्ता सत्य सुपां पर षरे. 
उपर उपरथी फोनोप्राएनी पठे दोर, 
षोरे एण पामे नटि ते जन रासभ सेट; 
ञ्य स्यं भाषण भराई एटीः शुं न पारे, 
प्येपदेये पंटित लग श ते अजयद; 
सदार जम निनि स्दापथी स्यास्य फर, 
एष्‌ मषण भादह्नि पयते रप आतयसुफर 
जने हुनर जादो नमसा द्रतन पारे 

कथो सप रदी यरीने देत अदाटः 
रणी सयजे रट्पौ राद जन नददारा, 
र्थि एषः उदपा सतरगरीः 


< 


श्टिम्दादष ५५ क रप न < श 
ग्यर्‌ प्स मदम्‌ रादा रार दष्ट, 


च कः [ष # 
भ्न न्द ग्‌ नर्‌ जगटुमां नना दषं अदर, 


2 या क 
५१ 


न्भ 


०८५ 


९८ 
र 
चिद्या 
छप्पय छद्‌. 
पिदा सुखद मूढ सन्नो जाणी ले, 
विचाभ्यासी सजन सत्वर साचुं क्देधो; 
सर्व देयमां सर्वं फाठमां विया सारी, 
निचायी छे स्त्य हुषारो जग नयकारी; 
सै घुसं मूढ नगवपां विवा शद्ध न नाणए, 
विद्धान्‌ जन छे सवे पूज्य ज सत्य मनमां आणी, १ 
सवेन्निधिनुं मूर नगवूमां निचा साची, 
चश्ठु दिना नेम काया उम्मर तदद्‌ काची; 
मदपय अन्पातुं विधा तेजे जगमा, 
रिध्ानो शुमराग क्षानीने छे रगरग्ण; 
सर्वमापा जाणवाधीज वुद्धि विक्से ठ खरी, 
उ्नतिने शोषयाभां सत्य विया जयक्य, २ 
माथी सर्मषर पूर्य नरने नारी, 
रिाथी नीतिनी इद्धि छे सुखकारी; 
आत्पतच्वनुं हान करापे दिथ्ा साची, 
य्डे अविधा शरियापोगे रहम राचीः 
कातिधमे देशेत्ततिमां भव्यविधा पृषे, 
जनी चिदया ग्रही नहि तो सै उपर धृ. ३ 
चदती पडती स पिखागे विचापोमे, 
तन घन सत्तानी प्राति छ वियाभोगेः 
वि्यावण जनं पशु सपाना आर्यो हवे, 
विचा पापे स्डेच्छादय परण अधना जेव; 





नीव जन पथ उच यादे धामीने दया खरे, 
उय कूर पण नीच यदि समनगो सन अर. 
दिघायी असर जाणे माणी ममे, 

ियायो सुरृत्य करे ठे निषय नेमे; 

विदलननी संगति यातां पापट्डेषे, 
मष्टायुनिवर सानी संगे पमं म्द; 

बात साची खरेदरी आ स्तञ्जनो मन धारयो, 
घुदधिसागर जिनागमे सदु वस्तु तत्व दिषारशे. 


~~~ ५० ~ 


रासी. 


एप्प छद. 

धंसीपी खासी प्रगटे ठे जगमां भवी. 
तंसी ननी पात एरादे दुभ्य एरएनारीः 
परमो एंसी एरनारो जम रृष्द रद, 
एषम जननी षोमातेपी देन यादः 
हरदी रुद्‌ भारी दर दि ए पनर 
सूट ननने हस्य भटे तेज अदएण पटी 
पमररतां दारपपुते हानी दार, 

प्न रोद लेरीदो रिप्रन षदः 
पमो प्ले रोद सरार समभा हेर. 
एम) दुषु सदर लाम दरे स्टोः 
पषा बनो ठ्र्ड्‌ ठम सह ६९६ सद षरे 
०१ द्र असन एदि दुर दरद रर ४ 


श 


५ 


१५०५ 


कुटुबमां फेंका हाथी रास्य विना, 

अफे दुमेति पास रहे नहि मति परते; 
सदराधरणनेो ना हांपीषी छोफस्वादी, 

पापे नषि सन्भान फे नन छे उन्मादी; 

ह्यस्य करतां भगदा अदे दोप प्रेगि जन रेः 
शस्यमां अहो मार शं छे उच तेने वे. 

ठ्वा शंसी दुर्ग देदु परी ठेदो, 

पनी हठी फवापां नन ण्छनदेषनोः 

परनी हंसी करयायां ठे निननी हसी; 
वरिद्रलन अरे पदर उपर केम पारे वापीः 

उष सद्गुण धारीने ष्टे सख वाणी दिर परो, 
बुदि्तागर सत्प चिदा पामी माणी सुच यते, 





दया 

य्पयषठद्‌. 
दरया मर्यषी षट दृयापां घम सपराया, 
दषा पतु मृद दयाव घुग्नम्गया; 
द्या धर्मी मृग्य दयाय पायन. 
दया पमथी मो्नद्रयाषौ व्यम 
दर्प साददमभेदु्य जदा दया नपतृषामार् छ, 
उस्चमां २ उख मध्या दन्य तम भयताग छ, 
परिष व्वष्टोय दान पन्यना तयनाच्र, 
दोठ्ति तव द्म्य मन्यन तरे कठः 


१५१ 
भिय पोताने सुख अन्यने तेमज उदां, 
परने नवे दुःख अहो ह तेमन वाः 
आत्महात्ति द्यामयी तो युक्ति करमां नाणे, 


समजीने अहो भव्य खोक दया धर्म मन आगयो. 


पोताना सम अन्प जीवोमे निश्चय धारे, 
प्राण प्रहे पणं अन्य जीबोने कदी न मारे; 
गृहस्य धर्मन योग्य दयानी रदेणी रासे, 
स्ता निज पर हतु दयायी शिषि घुष चते! 
दपा पर्मनी माहात्यथी अद्ये देवत्रा पणी भरे, 
बुद्धिसागर दया दहागथी जगदा सद जन तरे 
दपा षमेनी कटेणो समने रदेणी राखे, 
देषा धमना छख खरेखर ते जन चाखे; 
दपा धमनी पररोपकारि इत्ति मो, 
देया धमेण धमनी कदेणी छागे खशः 
देया घमवेण उगदमां अदो छख नहि तठ्भार छः 
सद्धिसागर्‌ दया पर्मेथी नगवां जयकार छे 
जड वाचा कवु ठणशो दया कयोर्थाः 
देषा पमी उद्च भावना सत्य वपौयीः 
द्या षमेयी परम भभुता घरमां जागे, 
स्र चदरे नगेन्द्रं खरेखर पाये लगे; 
देयाना बहू मेद्‌ भार्या एकर परण जे आदरे, 
ष्दसागर सिद्ध पदवी भाणी ते ममे बरे 
द्या ५ खरेखर जट न पटे, 

चे खरेषर कट न तोट, 
मसचपना भेद्‌ दपामां समर भने डे. 


1 


१०९ 
वहार कौचकने वो भीमे मायो; 
प्रनाछ समे जन दुन्वी ज्यां त्यां हेश, 
प्रनारीना फंद एसीने अंते रोगे; 
विच्च वीर्थने भाणनो अष नाश यावे छे खरो, 
्िपाक फण्ने भप्ततां तो माणिया अति परते, 
रपट लुच्यो परनारीना संगे.यवे, 
कीरिने भूपादो कराने फो न पि; 
लागे कूल शक सोक जन म्देगां मरि, 
आयुः पाणनो नाश्च पामीने नरभव दारे 
परनारी एमे घात यादे केदमां पतो अरे, 
पणि श्राति यख मे सत्य धर्मे परिष्र. 
परनारीनी संगे रोगे फेद्फः थे, 
विचन रंगा मटक रपां त्यां नदे 
चिता सेग विकार दोप सह्ुष्डेला मे, 
कायान पट जार सेयर गदं विधे; 
दक्पीपचता तोरमां ज व्रिषय सगे श्हाखता, 
पर्‌ प्रियानों संग करीनि दुःख पये चाटवा; 
परनाशनी संगत पूरी शरात्रष्देरे, 
परनादीपी श्सतां पाव आच चदे; 
परनादीनी समेषां वो षट 
करो मोहने दूर परमन दुसमन ष्टो; 
पर परिवना पपपाहि प्णषरेने नन श्वा, 
हाय हप कटा अरेनेदुःखना द्द खश्रा. 
दयनारीनी समे वेतन उक्ति इणाती, 
दरनापनी समे मनमां दमनिच्नानी; 


॥1 


५, 


१५९५ 
प्रनारीनी संगे जगमां कोण उगरीया, 
प्ररनारीनी संगे छख फोट न वरषा 
परनारी स्यामे धन्पते नर द्रस्पभविदेददा 
यृद्धिसागर पपन सिद्धि परम सुष्ष्मेशषठे. ६ 





समायिख्य, 


पीराना पदनो राग. 
समापिटय टागीरे. आनदयन प्रद्यो; 
रष ऽयोति जागीर, विदानंद्‌ पर पायोः 
धरी धारणा ध्यान धयु निज, हन्पयता थट्‌ आजः 
प्रपरन्धमां आसन यु, शम्यो भुदनतुं राजः 
एखक्रागरनी सरेरे. देन्य दषु एखापो, सपापि. १ 
वुं एरयुं खपु पाद, दरं सद प्यवहरः 
अन्तर सुरना अन्दर र्ट्नी. नय लामा निरधौग 
रदी आं दस्र. ददान जदि अपि ममापि र 
जन्म परण नटि मजनि जप्पु, निष्वयनययी दः 
दपैरगी प्परहरटदा त सनद .पाः 





नं 

भिद एय स्वार, ध्या मंग दर नारा. ममापि. ४ 
भिरा हारीनी अदर, निम स्याव सदन 

हप ददर पुदिरना, दन्ना उदन 


१०६ 
सदाचार, 





छणय छद 

सदाचारी उद्य सरेखर सतर थवः 
सदाचार वण उव जाति पण नीच कफददः 
सदाय।रथी नीच जनो एण ऽच विचारो, 
सदाचार बण घप्र खरेलर देगज धतः 
सदाचार स्या धप साचो समने समङ्ग ननोः 
अथम्‌ वाते तनी शट सदाचारी प्ट यना. 
सदायार बण सन्त न शोभे श्ानी ध्पानी 
सदाधार यण पथुपूना पण कमनिदानी 
सदाचार षण हातिवथ ने कूल ने शोभे 
सदाचार वण दृष्ट विचारो कदी न याभ; 

सदायारथी जाणतो अ जगदु कीतिं चरी, 
सदाचारी योग्य पुष्पे शर्ैरीटा घट वरी 
सदाचार दण पोदट सम अर पिदा परमाः 
सदावारिजन देषी मय्यो मनप दरा; 
सदायारिुं हान सरवर ममन सानुं, 
ष्दावारवण शान सरखर रापना क्च 
पामधूप पण पस्दाचार्‌ कथ श्ोमनी नरं नरा, 
घदाचासने पाटा नन पन्य जगं अपनय); 
सदाषार कण पम द्वियायी दाग नभा, 
मटूावार ब्ग ह्मी भर दुग॑तिपां नना 
कटएदार बग देट नशम्‌ इट बृरद् 
सदाचार श्ण सत न योम गमां दवय 


सदाचार दण पोरलीरा जगदमां मसरी रही, 
धामपूये मूस राच्या सदाचार इण सुग नर. 
सदासिार इण नगर रेठिया नीव कापा, 
सदाचार्‌ बण धामधृपमां दोग र्या; 
सदरादार दय भक्ति नशामी शुष्क विचारा, 
रीरारपकां षते नारा पण नदि आरो; 
सदादारयी उद्द याना जगनुमां सहु जन अते, 


ष 


दुद्धिसागर सदायारमं भप्पजन रदी षे. 


काः कः जोक 


(4 
न उन्‌ करता. 


ण स्रा न्ड पररः 





0 


१५८ 
जनफ जननी नमन करे मही गमाठपां स रह, 
ध्म कर्मनी प्तमन नहि अरे पम फरणी चं रे. 
दार्मां बेभान रहे मन अच्युं वो, 
महि भयुपर मेम सेरेखर टका तोलेः 
छोक लाजयी धर्मे करे ठे सत्य न धारे, 
नही पर्मनी दात्त परणीने मारे मारे; 
धामधूमरमा दी पटे छे सदाचारे परिदरे, 
भु उपर नाहि मेम कंचित्‌ नन्मीमे ते शंकरे 
नगरशेठना पुत्र अये केई परम फरेषे 
नेमरशेठना पुत्र अहो केड एुख वरे ठे; 
मगरशेऽना पुप्र अहो केद परमं षणे ठे, 
मगरेदेठना शुत्र अहो फे प्रान भणे 
नगरेठना पुत्र सारा फीरतिं तेनी सहु फे, 
सदाचारमां ममर रहेवे धरनी सिद्धि बरे. 
साधु यख्ने वंदन फरता भाव धरीने, 
परम पनून धरे येशच दयम सत्य षरीने; 
करे धर्विजन रहाय संग सारानो राये, 
परमे रेक धरी पेश अनुमव भ्रमत चावे! 
धन्य धन्य अदो ते जगतां भेषठ पुभो नाणीपए, 
युदधिष्गर योग्य न्यायी परमा मव्य दखाणीए, 


९०९ 
आलसशक्ति सीरखवी. 


ब्दाला चीर जिनेश्वर-र राग" 
खरेखर शक्ति अनंतिं उेतननी उड़णापटेरे, 
ध्यानयी शक्ति अनति अद अंश भगययच्रेः 
आसङानयी ध्यान षसे घट. अनुभव अप्त स्वादं रुद स्रः 
आलयं खु अनद्‌ ध्यान दिना न जणावदेरे, सूरेखर, १ 
वादरदृष्टिपी बाप् घो छे, आत्मर। मां रसो; 


दष्ट जेदी तेदा मान यायदेरे, खरेदर. २ 
रलजयीनते घम खसे ठे, अतुमदीर मनमि वपौ ठे; 

रल्त्रयी वण हइलादार गणाय, खरेखर. ३ 
वार क्रिपायी केत राच्या, साव्य न्य धर केर माच्या; 
आलसहानवण सल अरे न प्रदहायडेरे, एरेखर, ४ 


आसहानपी शक्ति भङ्ाये, आनन्दमय (दन सर भातिः 
जिनपद्‌ निनपदनो लां अक्यमाव वतीये, खरेतर, ^ 

ने जाये तेने छ भीति) आसङ्तानयी जाय अनीति 

ग्रमे इद्धिसागः श्राश्वत इद मरूडायडेर. खरेखर. ६ 





इभ समयमा समता, 
च्ह्डा बीर सिनेम्रर-ए.तग. 
अरे जीद दुःख समयमां समता मनमां घारजर 
दुःखयुं रण नायी मू तेह निवारनेरः 


1 कि 


११५ 

यश अपयशो चित्तं न देशे, सम्पश्टष्टि निन पर रोः 
परम धन अन्तस्त छे तेने सस शनेः मनी 
संकट गमये सत्य न चूको, हिप पारी पर्नमूः 

भात पमां मनडु परमे गरभेरे) अरि नीच. 
फोहक निदे देवे गाग, करीश नरि निन्दने चाने 

अन्तर येनन शक्ति पामीने नि इरन. मेनी,} 
दुध समय पण उर्व सरसे, सद ककिदए मन पाप 


दुनिया दानीय योन्यं नव संमासजरे, अजीव, ४ 
आतमन चप कमाने), आसमवमेनी सन र्दागीः 
येन धामपूमथी मनं पां वानर, आजीवः 
स्थितेपपेये अन्तर रथे, पदूणलरमारि पदी न रमन. 
ममे शद्ध सापि बुदिषागर धारने. अरे मीव ६ 
----+~+-------“ 
खमनी चाध, 


ब्रद्यारेर विनन्र-र्‌ रा. 
मगना महे निषा म्प बू मदकायठो, 
„ सेयर अत्म वथ व्यित येद न प्रापकः 
मय नंपवय पदर योय्णु, निन्य मुस वयश्व न बोः 
स्ददणर्‌ निद्या नन मशका, युततार १ 
धारदूमना बद्‌ गपःना, दति वुन्का स्वा ठ कामा 
पूर्यत पदयो पद रथा कर तायत, भता. > 


१११३ 


धीरदीर धारे नदि ममता, सम दिपपषां पारे सपा; 


चेतन चेतनभावे जदमां जद अ्रहायदेरे, सुखना, ३ 
सपनिस्परणियी शिव महेले, दतां अनदद्‌ आनेद्‌ रदे; 
शद्ध समापि चेतन घर्‌ परखायटेरे, सुखना. ड 
पुद्धेरपां छे दुःखना दस्य, अनैत सुख चेतनमां भसि; 
भरम बुद्धिसागर परमानन्द हदपमां ्रदापठरे, सुषना. ५ 
~ नन्र5+--------- 
क 
परापकार. 
उष्पय छद्‌. 


भाण रक्ष्पीने स्ताथी उपकार भनेर, 

धन्य धन्य उपकारीनो नगमांहि चरोः 

मयै चंद्र घन पृथ्वी सरसो उपकारी जन. 

दुःख पडे पण उपड्कनिन धरमे। सन्नः 

दणयङी पण तच्छ मानु अनुपङारय जन अग) 

चण रक्षण करे षृशुनुं भीर जनेनुं जग खरे १ 
आत्माय ते सपर जनो जगमादि जीर ढे 

आस्मार्थ तो सई जीरो शषीन नीर पीडः 

परोपकारे जोव्पो ने जगार उषाणु, 

अनुपकारी पपर जीवन देशने नाण 

उपटृतिथी न्प जीवमु जीवन निप्र नाण, 
समनेनि अरे भव्य जीवा सानुं पनां आण २ 


११२९ 
चप मदे उपकार करे ते पभो सारा, 
यरे नदि उपकार नगदरमां वेह मरा, 
सन्‌; यचनने काया शोभे परोपङर, 
स्पा्यवििनेरीनतरे श्रं पले तारे; 
परोपकार जीवन जातु उच तेने पानीप, 
स्वा पट मूड जननो जन्म फोकट जाणीपएु. 
तरित छदं पण दन न अपि ते जन पापी, 
शक्ति छतां पण सदाय न अरे व्यर्थं विलाषी; 
खाय नाहिने खवा नहिअपित्ते वोट, 
उपति वण नाणे परभव नक्षी तो; 
मदी पने स्ननोनेः धन्य धन्य अवतार ठे, 
धन्य धन्य उपकारी जगमां जीवन जयपनयकार छे, 
परोपकारी आप तरे ने परे परे, 
परोपकारीनो यश्च नगमां वेत भरि 
परेपकएयी निर्धन एण जगमां छे दादयो, 
परोपकारी सन्त खरेखर विश्व गणायो; 
उपति त सन्त शूरा दान शूरा जपक्रा, 
बुद्धिसागर परोपफाे सन्व माधा अवनौ. 


~= 








धीर प्रणंसा. 


छन्पयद्द्‌ 
धन्य धन्य नर्‌ तेद विषदां भग्ना परे, 





॥; 


1, 


५ 


चङे मूयेने मेर निरि पण भीर न चल्ता, 
संशूट पडे दनार क्दी दि पाछो दतो; 
येष घारी घौर पुरुपो कार्यं शिद्धिन सर करे, 
साहसगुणने दीखता मन कर्द नदि पाडा एर 
निदे निदरू रोक दओं पुठ न मूत्त, 

तोपएण तने न देक धीरता धीरन च्ञ 

श्र पाय क लखि राख तेनी ते करतो, 

धरे भिनी इत्ति अन्यने नहि करगरतोः 

रक्ष्पी नाओ के रदो एप धीर पर्वयी नारि चठे, 
धन्य घन्प ते धीर जगमां परोपकारे पग भरे. 
घन्प धन्य ते धीर्‌ जगदुपां परोपारी, 

लजदी जननी दख धीरता टेक न धारी; 

घम छृत्यमां धीर खरेखर ते अदतारीः 

समनी धीरता रुण घते मन नरने नारीः 

न्प धन्य ते धीर जनने मोक्न नगरी संचरे, 
सदाचरणने धणे जगदमां रीतिं कमन क्र बरे. 
पेषं घरे ते धिच नगरी जाशानोे पटेटो, 
धप स्दण तदं छाटरदा त नट्स्ड्टा; 
सचा लतम धीर दरे ठे नगमां नोषो; 
धीर नें धयं छुणीने सटहुण दशोः 

पेय सद्गुण खीलशीने षप छत्व वड करो, 
घम अर्ैने काम चार दनो शख बतो. 





११४ 
ददं किनि गीखयाधी पपे सवायाः, 
धीर्‌ जातू भरतम सप्र द्पथी सप्र 
पव॑वानुं हुन वणन अनुभवरीर्‌ अनुपय्वै 
पुद्धिगागर प्प गानु यथे फक पनमा सदु ५ 


स॒नपूत्रप्रषा 


+ 9 
सतय एषते ध्य नगत गुम पारी, 
पात पितिनि तयन के द्व्रप ववा 
माह बननी मायतेपयी भवी ब्धे, 
करती मीति ग्नि पुषा ण; 
फडिति मनवते साचे नगतमा उत र 
प्र्‌ वियति मेन नाणे कनीय मानु स, 1 
मदे नदिष्टाद्‌ साय किवागी वी श्रोते, 
एव भवन्यनेनरात व्ययी ततर का 
श्द्रक्मे थमे ददन १८१ 
चरी दूत उन्याद्श्चावर्न (द एण श 
सगा मंत ल्द वग र्ट् न तक्ता क, 
वा> विनती कि (ज्व तर्द 1 
न्दश्व नदः दष ६. # व 1 वरा 
वममूहं चन्दन 1 7 द: ४१. 
87 अररः इद ६८८ ०५. 


११५ 
धरी भावना चार्‌ फमना पन्द निवार; 
्रप्प सेत्रने सा भप रृरिपमेन आदरे, 
अवय शरद्धा अयन भक्ति पनी ठै पुखर. ्‌ 
परे भरु परमप ग॒ग्नी भक्तिषरष, 
संद्चारथी पाठा अरेते नहि परेः 
सव सुपारा फर षर दर परोने. 
भरु आष्ठनो लोप परे नदि मेम धरीनेः 
सतय प्रभुना पमे पठे रत्‌ तरिपाभो सहु ररे, 
षेद दभोया परिरसने पम्‌ रीति दिर परे. (1 
पद एक्तिनो तोर परार पाप षरे, 
आतिमिरणुद्धरयभाग एषटिधी म ददेत) 
षदे गुरना पाय गरन आहा पे 
एय पमे अभ्याष दोपएना न्दने एटि; 
पन्पपम्पते पुत्र राण जमन दुगे रनर, 
सुद्धिमायर सनेवकदनयहमिदापेपि भस, ५ 


4 < 
+ ८ „4४ 


११६ ` 
धरं पपर भीतिरीतिने दुःखिजननां दुःख दरे, 
धन्य धन्य ते जनक जगां कौर्म कमन्य फर रे. 
युत्र पुद्ीपर परेम धरीने शिक्षा आपि, 
केवणी देह सत्यपुरनां दुःखां काप; 
धार्म विया सत्य अपवि गुरनी पासे, 
आपी तिधादान प्राेनां हृदय रिकासे; 
सगां संधी साकेने देश अभ्युदय फरे, 
गदैव जनने सहाय आपी दुष मधी उद्धरे, 
- परमियाने बेश्यासी दृर रटे, 
लक्ष्मी जायने दुःप पडे पण सत्य फे; 
छाभाराभ विचारी पव कायं फरेठे, 
समभादे सह फमै भोगवी परमं वटे; 
धर्मं अथेने काम मोप्तन यग चारे आदरे, 
धर्मे भरद्वा अवम पारी उच्चचेतन श्ट करे. 
समै नङ्गामां फरे नहि धन नाश करीने, 
ष्डमपूममां घम न धारे सत्य वरीने; 
रतनत्रयौभां पम खरेषर चित्त विवरे, 
गुस्वचनविश्वासं भक्िर्थी। म वधरिः 
सत्य धर्मेन वोर करीने बोल पाठे ठेकथी, 
द्रष्य सेषने काठ भावे वनैनोज पिकी. 
योग्पश्ये ने योग्य नयने आद्रा निन्य, 
योग्य जीतिधी ग्रहण करलं नाण ुभवरिच; 
फरे पुण्यनां शत्य पापनां परिदरे छे, 
पिवेक दृष्टया सन्य ग्रहने परम भरे ढे; 


११९५ 
पिनानाने योन्य धर्मो पाये सं 
पुद्धिमागर नर साया 


रपटूदरर 


जननी प्रभंमा. 


पप एद. 
माता ते कटेवय मनुं णन परती. 
पुत्र षुश्रा पर प्यार धप निन सहू अनुमरती; 
रेन फनौवा कटेश द्ेप नदि घरे मन्म, 
पतिव्रता प्रत धरे सद्‌ा गुणकारी तना; 
आवक देशने ष्य नाणी खयै करती विदेकयी, 
मणे भणवे पु पुत्री वदी युम टेक्पी, 
पति आहा परे शिर दिचारी बाणी बोरे, 
हिताहित ज फाषे विचारी सत्पन सोढे; 
प्ण क्षण र्दे न कोष योध बारक्ने अपि, 
दुखी जनने स्थाय करी दुःखानि कपेः 
घपै उपर सत्य भद्धा रास्व भक्ति करे. 
ङंडंगनो निकौद रती अधम स्थाने नहि पे 
फे पतिने स्टाप सुधार! चसायरे. 
मौरा बोले वो कदि नहि जीदन पारे 
संकटमां रे धयै आढ पण जाब्धु सटी 
क्मकरत याय विचारा सपना ददती 


नच 


११८ 
धरम अर्थे काम मोक्ननी चीवर राते चोगणी, 
सद्‌ कथाम करे सदा ते जननी छे सोदापणी, ई 
सां संरी साय संपथी निश्दिन चरे, 
अव्रस्ररनी वहु जाण शमायम कं निदे 
मप्ररी रदेन वेश वेष धाह युणकारी, 
गंभीरता धरे दिख बहे जे शुभ दियारी; 
धप करतां पाड अपे तोषण धम न त्यागी, 
देवयुरुने ममन करती रात्री पदेडी जागती. 1 
द्विषा केग्जरणी वेदा बारने मेम आपे, 
सदाचार धरे वेश भ्रन्ुं संकरं कपे} 
करे द्या उपक्रार संपा सहनी साये, 
षय परभु विश्वास परे आहा निन माय; ˆ 
धन्प धन्य ते जननी जगमा स्वपर हित फरती रहे, 
युद्धिसागर जननी चित्ता प्रौ सर्वे भुव लर. ५ 
~ रर 


१ 
पुन्ना प्रशसा 
छप्पयषद्‌ 
युद्री ते कषयाय धर्मन श्रद्धा षार, 
जनमी शिख धरे चित्त नीनिपर परेम वधरेः 
दशद्यान निन धप विचारी पेपधषठे. 
अपकीर्पि नाहि यापयोग्यनम्थानफग्च् 
बटुवरिय केवणी ठहीने उद्धात दर आपन, 
उपकानिने चिन आणी भन्ति करे पावरापनी १ 


- 


११९ 
भणेगणे देइ चिच रडे नदि कठेड करीन; 
संप रे पहु साय हयमा सच धरीनेः 
सई सदेरी साय मेपयी स्ते निशदेन, 
सदाचारमय अंग सुजनताजेरा ठे मनः 
सर जीवसं भव्य इच्डे दया हृदयमा पारदी, 
चतनायौ सहु काये करती चसजीत्रो नाहे मारती. 
धार्मिक विया परे ह्यपां श्रद्धा रष; 
मातपिवा युर देवे दिनययी शिदष्व चाद; 
तरिकपानो कर चाण र्चा स्दी न परती; 
करे दान दहू रीत क्रे निज षमेनी चडदीः 
शय धारे बेदधारी सवे विवा नाणतीः 

सवे दोपो परिद्ीने धमे उत्पाद आणती. 
ङंडंव जातिने देतणुं ने भव्य प्रचारे, 
दीपे श्वे सरस दुः निबा 
सीवियी सहु उच्चमगरवते सातं षरे, 
दुःखिनन उदार करे ठे निजने सरे; 
धमे सेवा साचयेने जन्मा आज्ञा पच्छरी. 
अभरुम विचारे भगे तेने पययी शट सारकती. 
धरनां कर्ती काये पर्भनां तरर रिरि, 
ययाशाक्ति अनुसार सन्ननी मेदा सारः 
ल्डे निक्तो साय हूदयनां ममता रमे 
सत्य वक्त स्याद्वाद भणीने अतुभङ चाद 

धन्प पुत्रा जगदुमां जे धन द्गन्पा बद्‌ क्र 
सु्द्धमागरे खुप विरपसी नगनृणं ॥ 


१२० 
पिवप्रशंसा 
छष्पप छद्‌. 


भिर खोखर तेह दुःखपां सा करे ठे, 
मिम खरेखर तेह शुजनता चित्त परे 
मिन खेरेर तेह विषमां दूर्‌ न रेतो, 
पिर खरेल तेह सदा जे सायुं केतो; 
मिप्र सदेखर जाणीए ते ध पिदा आप्तो 
दोप द्धि रव्यीने जे दुःखि कापतो, 
श्य भिघ्रनी वात कोनी अप्र न फटे, 
केरे मिश्र युण प्रकट विघने अवरषर दे 
- देदफाछ अदुमान प्रवं भव्य चारे; 
स्वायै तजीने मित्रपृणामां निजमन गरे 
भष्प युद्धि वापरीने मुं केप ठे पित्रवु, 
हाीदाना मित्र सोया शं फट रे शिविर. 
यातत षातमां छदी पदीतेमित्रन साचा, 
निन्दा फरता अन्यनी आग ते जन काचा; 
स्वाय परी भितराड्‌करेते भित्र नदेवे, 
खशा मेमथी पित्रके ते छुखन जोकः 
मित ष्क ने साचवीनि उच्छ षत्यो मे करे, 
पसेपङारे रक्त रये मित्र एषा भवत, 
सदावरणमां मेमनेमटठे षाया मष, 
ष्टम अनीतित्यागर्रेजे शिव्रपुर वटे) 
प्रन धरे वेश फटठेशथी दर रहे 8, 
सनन एवा पित्र उदरयनुं चिन्ट खद; 





१२० 
मित्रपशंस 
छप्पप छद्‌. 


मिजन खेरेखर तेह दुःखमां साद्य करे छ, 
मित्र सरेखर तेद घछुननता वित्त परेः 
मित्र खवर तेह विपदां दूर न र्ते, 
पितर खेखर्‌ तेह सदा जे साघु फेतो; 
मित्र सेवर जाणीए ते धर्म त्रिया आप्तो 
दोष बुद्धि यर्ीने ने दुःगठि कापतो, 
श्य पितरनी बात फोईनी अप्र न कि, 
रे भित्र युण भकट विचने अव्र देवे; 
देधकाछ अदुपान मितिं भव्प वषार, 
स्वायै तजीने पित्रपणामां निनमन उरे; 
शकम बुद्धि बापरीने भहु क्छ भिवत 
्नीद्यना भित्र खोद शुं फट रे विचिनु. 
यात षातमां ख्टी ष्टी ते पित्र न पाचा, 
निन्दा फरता अन्यनी आगत ते जन काचाः 
स्वापे धरी मितराहकरेतेमित्रनदेषे, 
खरा प्रेमी पित्र करेते गुष्वन जेते 
मित्रहकने साचर्वीनि उच्वषृन्पोमेक, 
परोपङ्गारे रक्त र्ये मित्र एवा भवनर्‌, 
सदष्वरणमां मेम नेमछमाग मदे, 

ब्म अनीनि त्याग रग ज शिवपुर वरे) 
त्रत धरे खे वेश कशी दग्रे, 
सन्न एवा भित्र उयन्‌ विन्द न्ड 





२९३ 
मित्र सदूशुण धारतो मन उर्व जीवन गाज्तो, 
इद्िषागर भित्र सज्जन सर्यनां दुःख टन्तो. 


~~~ > 





तवचन. 

छप्प्य-छंद्‌, 
करो क्रियां फट सान दण धेम न प्रो 
उपर उप्रनी शुन्य क्रियाय ठेशन द्रखोः; 
अन्तरना उपयोग िन{ नटि कपे टे ठे 
अन्तरना उपयोग बिना नाहि मुक्ति मन 
माल्य मणक्षा फेरयो पण ज्ञान शिन नदि युक्ति, 
आत्महाने सहन द्यति ध्याननी रणां युक्ति छे, 
पूनानां पाषंड कते पण घु न मजर, 
लां टपकां करे अरे कर्‌ कभेन र्शः 
मननी स्थिरता थया विना सुखदां नहि पावे, 
वात वेशने क्रिया कपरी धमे न धवे; 
अन्तरमां यदि धप्रखेतो वादर्शे णुं ययु 
अन्तरमां यदि धमे नहि तो बाह क्ले यं रतु. 
सम्यग्‌ नहि आत्मार्षपणुं तो मौन रहे श, 
सम्यग्‌ यदि आत्मायपणं तो इचन बदे श; 
हदय सर नाहे यदि चदातो क्रिया करे यं, 
हदय सरत यदि निद सदातोक्रिपाकरेश्ंः 
धमे धारयो नहि हदय तो ठोर दरायां सम गणो, 
जाण्युतो केम भटर अरे तख विया दिर भगो. 





ष 


१ 


१२९ 
यर शुर फरी बहु मखवयायी पार न अवि, 
शुर मन्या यद्वि यस्मङ्ानी तो अन्यन जद; 
नाण्यु जो यदि आसस्पतो वीर नरे, 
नाष्य यदिहि आत्मद तो शिव सुत वहेतु; 
समानश सं जीव पर अनंद्‌ उमा घट अशे, 
युद्धिसागर समने क्षानी तमां निर्भय रषे, ४ 





धर्मभेद 
छष्यय छद्‌. 
धप भेदा सेद्‌ षणो ठे विना पिचरि, 
धर्म भेदमां षप्ती पदया फे क वरि 
दपा रथी दृर ररीने पञ्ज त्राणे, 
अनेकान्तनयवस्तु बिचि सत्य ज जण; 
भहा रहार ऊरी पणा जन पेश कनीया षह करे, 
युक्तिथी निज प्त ताणी इठ फदाप्रह पन परे. ; 
सत्ता तकैनी शक्ति मिरे पन्न सदए, 
सत्ता सफेन शक्ति अमद पन्च अयनः 
उदय नेहनो ते जन फते एकत पपार, 
भल वगो पठे फोर्‌ न काये सुधारे 
जम्म्पा स्पार फंड निने भण्पा गण्याथीं मत पहया, 
श्राननो नदि दोप तेमां मोह योगे ठदडयदया,. २ 
जेञे पाते जः पु ते फटे निन साच, 
पाकी सषु जूठ ववावे ठे बहू काचः 


१२९ 
आप आपनो पक्ष चधारे मत रमाणा, 
तक्ष शक्ति अनुसार करे छे ता्ताणा; 
हठ कदाग्रह पोपराने अन्य दोषो उच्चरे, 
भाषानो बहु गेड राखे कोईक सां अनुसरे. ड 
बाह्म क्रियाना भेद्‌ अनेको नेनर पडे के, 
करीने ताणंताण अन्यने वहु कनटे छे; 
साषनयोगो वाधक स्पे करता भागी; 
आत्मपमनी षाव हदयमां लेश न आणी; 
देय वातो आद्रे ॐ उपादेयने त्यागता; 
अतुभवाशूत परिदरीने मोह भिक्षा मागता, ४; 
एक एकनो पक्ष उथापे मनम, माचे, 
घामधूममां घी पडीने मन वहु नाचे; 
अनेकान्तनय पत्त विचायौ वण सहु भूरा, 
समता शाख्या विना जगद्मां सहु नन स्रया, 
सपिक्दाष्टे मन रहे तो पक्षपात दइणाय ठे, 


बुद्धिप्तागर नय अपेक्ना समने समनाय छे; ५ 
~~त 
दयाम 
छउष्पय छद्‌. 


दयाभावे ना चित्त अरे ते क्पथीन उचो, 
दयाभावे नाहि हदय अरे ते निक्षदिन नीरसो; 
दयाभाव नि हदेय अरे धर्मान शानो, 
दयाभाव नहि हुद्य अरे ते मृड पिछानोः 


१२४ 
दीं दपकां वहू करे ने प्राणी अंगो कापतो, 
धै होगी कदी न मिभैट दुःख जीढने आपो. 
भु दीननी ह्र षरे पण जूठन मूके, 
नाम भ्रुं भी बोठे यणथी चुके; 
धटे वगादे भयु मजनपां कपट न स्ये, 
दुःखी उपर नहि दया तो दूरन भागे; 
भलुं फर नारि अन्यु ख भक्त नमि श्रु ययुः 
राप्तम उपर्‌ रल पोटी ज्ञानवण दयां शं र" 
ओ इष्वर ठु तार मार्थना युखथी बोले 
पथु पक्षानां रक्त पीवे वे राक्षस तो; 
सै लीबनो नादा करीने हिंसक यवि, 
ओ इश्वर उं तार सुखी जू जमाव; 
धेना मथुनी फरे षड्‌ पपर एतयो यहु षरे, 
शृ तेने फेभ तारे नरका ते अवतर. 
देया दया पोकायीयी भद्‌ फां न वण्डु, 
देषा फपौ वण पापृकमैतोरेशनयण्छुः 
सै जीदनी दया करे ते षमी विचासे, 
मनथी पण कोड्‌ जीव न मरि धमीं सुपारो; 
दया माष्रथी जगत्‌ सदं टु भाते छ अहेः 
धुद्धिसागर दया पिषारो पर्मयी गिवस छे, 


"र ८२ र ८<>र-~--~----~ 


१२९५ 
भं करनार. 


उपप छद्‌. 
ते भक्त जगदमां संपद्‌ पामे, 
वे भव्य जगदमां उरो ठमि; 
भ क्रेतेनदी कद सम जगमां प्वारो; 
भुं क्रे ते घनन अन्प खड्‌ दुनेन धारो 
सवे जीवमु भद रे ते धमी सायो नाणङ्ो, 
धमे ह्यठानेकरेते भान जगमां आणण, 
भट समै करनार द्यायी मन उभराते, 
मं सद करनार खरेखर उत्तम यापो, 
भुं स्वै करनार खरेखर पन्य गपातो. 
मड सर करनार भक्तमां सख्य भणातो; 
सबै जीवतु भं रे ते उ जानि विचारीषए. 
भदुं छयौमां भाव साचो राखी चेनन तारीए 
ट्ःसि जीरं भ करे नहिने केप धी, 
से जीवनी घात क्रेते दोय अधर्मी; 
मुख थङी भ्रमु नाम रटेने मनमां कनी. 
स्नाने करे शतदारं पापमय वनं छाती; 
भं करे श्यं अधमजीयो नास्िो भवमां भमे. 
पाप्मा सहु नविन जात्‌ रारब दुखडात खम. 
भं करे ते जीवे जगतुमां जन्म्यो सारो 
भृडुक्फद्य नत्व जगतूमा जाण नञा 
पिर चेनो अगतार स्वात्य पर मलं न डीषु, 
पिङ्‌ तेनो अवतार जन्मीने सन्य न दी 
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। १२६ 
पन्य धन्य ते नर जगतूमां भुं करे म टेकथी, 
सुद्धिसागर घन्य मानव वतं जेद पिकी. 


---न्््क्य्ट्स्व्टन््-- 


उत्तमजाति 


छष्पय छेद, 
उत्तम तेनी जात मुरी वाणा पोरे! 
उत्तम तेन जाति अन्यनां मम न षो; 
उचतम तेनी जात पटया पर षाद न मर, 
उतम तेनी नात बोडीनि कदी न हिः 
जादि उच वे जनोनी दोपीना दोषो र, 
अमस्यतु मक्षण करे नदि सवाध माया परिष 
उम तेन नाति दीनता दि न रे, 
प्रन निदा फफ वचनो कदी न भावे; 
उचम सेनी जात अन्पन दुःख न आपि, 
उत्तम तेनी जात भाणिनां अग न्‌ कापि; 
सत्‌ क्रियामां शुर रेषे थम वपन परिष 
नीयने पण उच करतो दय! हद्यमां पटु धटे. 
उचष चेनी जादि कोर्ने गान देवे, 
उदय तेनी भाति युस्नां पदन सेवे; 
उच तेन जावि न्पाययी वृत्ति चवे, 
उ्मतेनी नाव परस्री संगन नवे; 
मसि दार परिदरीने उद वरदेन पारतो, 
सरीब ननने सहाप भी दुःखथी उद्धरते" 
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३१५ 
दुजैनदं पण दया भावथी भव्य विचारे, 

स्वायं धरीने अन्प जीवोने कदी न मारे; 

बोठे निशदिन सल चोरीथी दूरे 

उत्तम्‌ तेनी जाति भावना उच दे छेः 

भयु ुरुनी भक्ति करतो विदानंद राजी र 

बुद्धिसागर जाति उत्तम सदाचरण ज्ञाने वदे. ; 





यरनिन्दा. 

छपय छद्‌. 
शुरू निन्दाथी नाच कू्नो भयम विचारो, 
यर निन्दायी मूढ न्या केई दिल्पां पारो; 
शरू निन्दाथी वित्त विनाशे ज्ञान न भगे, 
शरूनिन्दायी उच्चमाति पण प्षणमां दिवटे; 
सद्गुरु निंद जनोयं चित्त ठाम नहि ठरे, 
नीचमां पण नीच निंद चमुगेतिमां अतर, 
शुरू निदा करनार्‌ बडे ने अन्य बुहादे, 
शुरु निदा करनार भमे ने अन्य भम; 
शुरू निन्दा फरनार पापनो पुन ग्रे डः 
शरू निन्दा फरनार दुःखना दीन लहै ठ; 
सरू निन्दा करनारमुं अटो पाप जीवन जाय छे, 
उपकार पतक जाय भवमां भरने दुःख पाये, र 
शष्ट निन्दा फरनार्‌ सखरेर अथम्‌ क्तो ठे, 
गुरू नन्दा करनार खेर दुःख स्घो खे 
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१२८ 
गु निन्दा फरार पकी इश्वर छठे अपा, 
गुम निन्दा करनार यी उत्पचे दाधा) 
गुष्नी निदा पप मोदं गुर भनीने वारर, 
बुद्धिषागर सव एप उम महदूगुण पादीषु. 


~ ~-----~-+~+>6<-++------- 


कटक पाष. 


पष्पयष्द 
भर यदवे नेह मधम नर पापी पूगे, 
धर माधुमोदेवतोर पण पाग मनरुणे; 
पुर्न देवां माठ अन्पना व्राणन्टीवा, 
पते देवां आठ परापपव प्याया पषा 
प्रते भाद वटादराथी शतदा न पप, 
वर्‌ पोतातृ यर शय तवतो यशा नोग्ण 
पने याद षदविने नग कमव नी, 
प्न चडि दद्रा ते मन कवित वृषा 
प्ट चददिनत नतत वृतु क्ट 
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१३० 
सनं सारश्न्छेते जन सन्त पनानो) 
मुप किरणवन्‌ षद न रे ते जग छनि; 
ष्टुं माय इच्छे नदि ते द्रानो पपुः 
रोमी जने सपर्या वण नग पेली साधु 
गूनं साह {्छपाथी पर ब्रु कट ६) 
र्नं दुः ग्रामां द वने श्पी यमे १ 
सष माः इच्छे नेनुन सार यनि, 
सृ लप पारे शय वाक्यम पय पदर; 
सथ शृमन्छदः परिमुवन पूय परनिष्ठा पामि, 
म्प शुमेच्छ जनने नग जन मस्तक मपर 
सद शुमेर्टफः मतुध्य पेद दवता पयि पटे 
मूर च्रे एषि मगो फोट मधि नटि ण्ट. भ 
स मच्छ यथा दिनि नदि उच्य यातु 
द्या पपत सूद वाप्य पव मतर प्रहतः 
मर शभेष्छष मन्प पद्माय सतयत योनि, 
स शुमन्छदर न्याय वारी साचृन नोदः 
दर्पति पातय निदान॑द दष्ट यर्‌, 
शृदधिमागर्‌ माग धाओ ममनु ण्म उरे ५ 


न, ॥ 2 4 
क्टेश न क्यो. 
1,13.2 


कवन दाद्‌ ददर दतं विम पनारी, 
111 


३९३ 
कठेन करीए पंडिन साये पिया नवे, 
कटे न करीर धित्षक साय सद्गुण जः 
क्टृदा रेरीए नदि कूदि अर मातपित्तानी सायां, 
जापी चिष्ता पारत तो सुख जीदन दायमां 
परिपा साये पण कटश न फरीए रक्ष्मी रेष 
भार्‌ साये पणक्टेशन करीए भानि गने; 
मित्र साध पय यरेदान फरीए्‌ य्ठे दिसतम, 
सन्तनी साये पडा करे पण दुःखडां पापो; 
सले दुःखनु मूर जाणा परिदट्रो श्रुभ देश्यी, 
रटेश जातां सहु व्यु अरे समजो पिरेररप(. 
जेना परमा र्टस यराद्धां दिन रट 
पने रमं विना पटेदयी उख न रहः 
सेप दिना जर पए्णक्सयीप्त 
द्द राश्यमां पटेर भेये प्षपना सेदः 
नादटुषन्पमांनो ररदष्ठिना 
हिस सेखाहान नाशन रराटषनि दन सरेष 
दपापी सएुरर ट्टे पग दिदे, 
श्रे दीपौ मटानन्मट्टये 


एद >, ५। ् 
र स्ञेलश्ी दहः त मार 
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मदर सेद दग्र एर, सन्दर रर म्र. 
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१३२ 
बाटल. 


छप्पय खद्‌. 
हानिकारक रीति तनो अरे उन्नत यान 
प्रदी कुटेवो एरिदसे कष सय स्वमाता; 
यागटने देशवयो श्रो वना मे, 
घानलग्रथौ अवनति सहु अटी वदेः 
वाठटप्रथी देशनी वहु पायमा्टी यई अरे, 
आर्थं पुत्रो स्वरिति नागो आद्र सद्गुण खरे, १ 
वाजलप्नी संतानो नि्वेनने रोगी, 
चार्टप्र परिहार फयीयी प्रजा निरोग; 
पाठटमरधी वित्त निने ध्नी हानि; 
धाठ्टप्री रदे न विद्या सत्य मजानी 
शोगक्षयने दुष्ट पापी पाण्ट्मथी संप्े, 
शरीर वेन तापसीमन समजीने सज्जन रेने, # 
ठरस्नपी फोम वायदी परे न दिम) 
वागलप्रयी षस फोमनी पाय न किमतः 
पाणटगनथी कोप्‌ रकडी प्पे न आगन, 
पाणग्नथी देश राड रदेन पाठम 
भादटग्नयी बुदि हानि पवैयासम कोषे, 
घाठ्टगन ते जाणजो भरे मभुप्य जाति होमे. ३ 
याखरगनथी निर्धशी थर्‌जेफेड्‌ मरिया) 
बाठ्टगनी भण्या न केक र्चित्रा मारिषा; 
वाढग्नथी केडक दुःघी विध नणाता, 
पाकटग्नयी दोप अनेकन भगद भणाता; 








१३४ 
हानिकारक रीवाजोनो तयाग को. 


छष्पप छंद. 
हानिकारक तमो रीकाजोने नरनारी, 
खै नकापां कपे अरे तेयी दुःख मारी 
नत्त जमणनां सर्च कर्फापो यापन सार, 
दार्खावुं फोडव्ाथी अदो थाय नगरः 
कीतिं टे विच व्ययी पर्णी थाय 
बिना मयोजन वित व्ययथी देश जन दशप छे 
सय नका्पाकरे थते दुःखदे, 
भपरण करी उमव्खर्‌ करीने प्राण द; 
यर्ये्ानी भामधूमर्भा कपे न मन्म, 
परोपकारे काडन सवेद भां भरा 
रमनगमनपां विन सपय बहकर अरतमृढष्र, 
दुःखी जननी दया कः नाद मनदार गृद्ठ, 
एकः छन पण अनप सारान्‌ परणत्रे, 
पे नारीना वगा दकार ने प्रप 
क्रे ने बृद्ातिगारे दूरमा टना नामे, 
करेजवृदधविकार दुःपनार् वद चान; 
वमा कटू विच व्यया 14 वनातृगग्र 
चोर जननी गदापा पृ पत न्वन कह, 
आमक करनासत फ 4; त प्न्नाना, 
देवृ करीन नपम्‌ द्र 7.4 वाता, 
कन्याविकरयपा+ # १2० न गष 
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१३६ 
सुरता पद्‌. 
अजपा जपे-ए राग. 
परम भसुनां दने करदा, धरता अन्तरम उवी; 
किक दृषटियी सहु देखी, पृ्मीमन्दे स्याव टरी. परप परपु, १ 
मापा शोषी खव्पर बोधी, सप्रभवे लयांधी चाटी; 
अतत्यपदेकीपेतन शोध्यो, समर्प देखी म्हारी. परम रघु २ 
आत्मप्जी पणं नणाया, अन॑तण पयाय मर्यो; 
परोत्े केतो पोते फरतो, खयेदक्तियी स्व्यं तपा, परम प्रथु, ३ 
दकेन करतां एकमेक यर, समार सस्ता भेद्‌ ग्रमो; 
चूण गंगे सागरमां जई, प्क य स्योन गव्यो प्रम मधुन 
छरवाविति शक्तिमय यनि, क्षापिस्मवि सिद्धेः 
बुदधिपषागर गदनरेखी छे, अनुभवी भनमां उतरे. परम प्रु, ५ 


~ - 


ब्ह्मरूध्रभ्यान. 
रागं उपरनो, 
अ्र्ठी वदि शुर एषापी, हंस गगन गद आपरि; हैमी, 
पद्‌ चक़ोने मेदी नेमे, अख्ख देश इख शायर; देनी. 
क यार, ३ 
श्न शष्ठ उपारिरे स्के, वरत्मसूप मन न्यारोरे, देगी, 
अनुभवरापत ची सुपारी, नति नेति पदं मपरे; देनो. 
शम्देनौर्‌ पण व्या नटि पद्ये, मद्धिमा तरिधुरन छर्परि देनी 
पूगी प्री ज्या त्यां देल, ए पूणे नुदायारे इन 
~, २4 गरह्नां पण पृण, नषि जाया नदि आयरि. देनी क. ३ 


१३२५७ 
पूखर्पी पर्कारकमय, पूणनन्द विलासीरे; देनी. 
तिरोभाव पण पूर्णमयीते, आवि्माव भकीरि. देनी, श्र ४ 
नामरूपथी न्ये प्यारे, स्थिरेपयोगी मारे देनी; 
ह तै पवार उयरव, रोकाटोक भफिरे. हनो. श्र. ५ 
नेयो ह तेवा सहु आतर, कोने दउ साशक्षारे; हेज. 
बुद्धिसागर प्रम प्रदपरय, घमां गगा काशचरे. देनी. इक, ६ 





(=) 





सप स्वाप्मश्रं ससं ॥ 
धाराम 
ख।श्रयना करनारारे, साघु सड सुखी; 


पराश्रसी नरनारीरे, जगमां बहु दुःली. 
खाश्रय हुखनी क्यारी, स्राश्चयनी वलिदारीः 





स्वाश्रय धम विहारीरे, साधु, १ 
प्राश्रयिनगणसीषे, पाडे छे वहु रशे; 

स्वाभ्रयी जगमां दीषोरे, साध. २ 
परवश जगां पाणी, दुःखी छ सकन राणाः 

स्वाश्रय सुनी खाणीरः साधु. २ 
परवशता जेन धार, मायाना ते भिखारी; 

स्याश्रयता जनयका्रे, साधु, ४ 


मपामां हूःखदां पारी. चैत्तोने नरने नारी; 
बुद्धिसागर एकारे, साधू, ५ 


१३८ 
आअसिशक्ति, 


श्री वीसमरयु चरम मिनेशर ए राग. 
सहु फरी ङे आतपशक्ति अनंनिनी दुंहि खण छ, 
शरणश्वनश्रेपे शक्ति अनेषत परगट ययां घुरखतान छे; 
दुनियामां उपोति विकासी खरो, निज्पने शावा रंहि यो; 





निभपद्नो अनुभव यद्ध रधो. सहु 
ह भणभुवनभां ठे दीयो, अनुभव अपव पापी भवे 
परमातपपद्‌ अनुमव षयो. सषु 
द शाश्वव आननदन दरीयो, ठं प्राना युणथी भरिषो! 
मातपाने निजवदे यस्यो, राहु, ३ 
हु सहनस््स्पी विधरामी, स्पी नाहि निचय निनी; 
युद्धिसागर शिवष्ुघरषी. सदु. ४ 
~र ८५८८ 2े--------~ 
त्रिदानन्दखस्प. 


म्पा केने दद्‌ गुरोकरि-ए्‌ राग. 
यिदानदपनरूप देमाष्टे, दा पृष माया काची; 
अनुमद्यी मं निधय दीपो, वस्वमिपः राची दिदानेद. १ 
बिद्रा्नदमागरनी सते, पटपां उञ भारी 
अन्वरनो भ्रा मेटये, परम प्रशरपा धारी विदान र 
यन मङापां मुदा पमुनी. प्रद प्रणमग पाम 
श्रमटुबनमां छोय छीर पगरा पतती पाम विदान ३ 


१३९ 
शक्ति अनति खोख्युं निशदेन, अन्तर्‌ स्पिरता वासी; 
देष्देदय्यां सखद दीरो, शक्ति अनत तरिटाक्षा. पिदानद्‌, ४ 
अरघ जगादी अरुष देशनी, अक्ख धूनमां ररी =. 
इृद्िपायर आत्म उनागर. निप ध्रुवपद्‌ लश. िदानद्‌. ५ 


~न ~~ 


खटपट खोरी. 


लगा कञ्जे छेद युरोकस्-ए रग. 

सरपट स सोर वेषां सदार फार न वन्भेः 

माने मूख मने जूढी माषा, न्म मरण दुःख च्चै खटपट. १ 
सपे कामा स्शार रहारः, मभता दूर निवारी; 

अन्तर्य तुं अगो रहने, समनण सद रिचारी. सटपट, २ 
सप दाद विष जता तो, सप यक शं यकि; 

राग देप अभावे जगपां, आतप नदि वधार. दपर, ३ 
द चौङणाने रज लग, निर नि लेपाः 

अन्तरयी न्यारा रहता तो. कान यातुं जाहः टप, ४ 
स्परे टप टपर त्यागी, अन्तर माहि जागी; 

शृद्धिसागर अमुभव अमूत, स्वारदतां सौभागी. खरप, ५ 


[कि 


१४० 
माया. 
चेतायुं देवी रेजेरे, ए राग. 
पाया महा पप्तार्नरि, सहने करना्मा ते ठेती; 
जोग्ीने पणते दोलग्रि, करती शिप्र फनेती, 
भावत अधर मोदं भलाभष्टा प्ण भूर्या, 





नरपति सुरपतिने नदि छेदे, ददापणीपा केर दशया. 


पायानी पूनारी दुनि, माया यश्य पैरी; 
चीदभुयनमां पटु एलडदप्रे, पाप कार्यपां पदे, 
भाया मीढ पापी ननने) मस वात नहि सुक्ष; 
परायाधी गां ठे जगनन, सपनाग्पा नरि मु. 
मायाना इहा ठे एवा, तेमां शौ दक्निषारी; 
पृद्िष्ठागर शिक्ना सरा, सपरत व्यो नरना. 
---*५^€-~ 


मता. 


च्गाक्टेे दद गगोकार-द्‌ राग 
ममता पनथी वारे, चनन अवमर पपी चेनो; 
समना योये दुः पलां, काथ प्रपददरना 
मनन मथना तनुनी ममता अनना प्रमना सेठी; 
अवमर भवे जायृं याट, सायन आदनी 
मपतायी पदादि मार. सपनी न्या नग्नाग 
मरना त्यि त्याग पनाना, परमाननद प्रकारा 
केति चखा क्नना पूवा. मकमा सव नां 


"मापा. १ 


पाषा. २ 
प्राया. ३ 
मपा४ 


भाया. ५ 


धपना. १ 


मपना. 


पपत. 3 


१९१ 


हाय दायश्चा मदे करी, केम अरे मकल, ममता. 8 
ममता मोद दुःखनी व्पारी, दुःख बदु देनारी; 
मप्ताुं देधन नामे सो, युक्ति शिघ्र यनारीः ममता. ५ 


पर जेगलमां भेद न कांड, मपता स्यामे परो; 
बुद्धिसागर आत्म उजागर, दशा ठन दरा. ममता. ६ 


-----<=>=<~*°.--* ~ 


क 
सता चया, 
६ संत वीरे जाणीयुरे भाई-ए राग. 

कोर संत वीरटा चेतीयारे, क! संन प्ररो चेतीयार; 

दुनियामां दुःखडां जाणश्नाजी का. 
च्‌ऽ गाडी खाड़ी माया. एवं मनमां आणद्नोरे. भाई. निपा. ? 
महार न्दर मिथ्या समनो, खोटो पञ्नन नाणकारः भाई दनि. 
दुनिवामां स्वारथनां सगपग अटा नन धन मानो भाई दुनि. र 
स्दायनणी ठे मारापारी. बगाग्प एनद्‌ बाड भाई दुनि. 
पवनां साय ङा न अद्रि. पनप्‌ क्प सर्‌ गच्णार. भ.व्दून. ३ 
वणी उणायुं फरो पगे, व्रत नियमन पाञ्नेनि. भर टनिया 
सु{दधमागर धमे गढ, घम क्षिपपुर म्हच्लार. भाई दुनिया ४ 





८७४ 


१४२ 
परसुप्ीति. 


खगा क्ठेने छेद गुरोकारि. ए राग 
मथुनी भीति पजानीरे, जीवला सय पर्मथी करीर; 
जद वस्तुधी मीति हरीन, भयु उपर सहु धरए्‌. मणु 
परम मेमं तन्मय दूने, आद्‌ मंग षरीर्‌, मसु. 
ञ्यां स्यां मरुतं ध्यान धरीने, तन्म यजने सेखो; 
दूनियादारी दुःखनी क्यारी, जाणी पदतीमेरो. मधु. २ 
मुनी प्रीति त्रिना शै खाय, नाहक जयां सयां नवु; 
परम मधुमां मेम पनानो, परमग्रद्य श्ट पा. भभु. 
भभु मेमना प्याछा पीने, चिदानन्द पद्‌ ध्यावु; 
एकमेकता ्रमुनी साये, अन्तरदषटि जगु, मु. ४ 
अद अष्पी अदख्यमदेक्षी, मथ सापे रपो; 
युद्धिागर सोऽ सोऽई, परम मता पायो, भभु, 








५.8 
खरु स्विः 
दुहा. 
यतिततिपतिक्ुवरुरयुह जयजयनेनमननायः 
मदसत्रचन रस अपाने, निश्दिने करो सनाय. ॥ १॥ 
चुर्भणी चद. 
जय तस्य परिनारी, दत्वा पारी; संयप सारी, जयज्ारी. 
यू पाप निक्रारीः समनामारी; समिति घाति, युगम, 





१४३. 
सम्प्क्त्व चारी, रचानिहरीः देश विद्यरी, सुषङरी 
युप व्यित भरवारी, क्पे रिदा; जगदुपरारी, दरिहारी 
ते मोह निवार्यो, जापते हार्यो; आतम तयोः उर धापा. 
ते रिप्य घुषारये, पार उतार्यो; युणमां गर्यो, भ तार्या. 
जग घै वायो, मेम पापो; राग दिपायो, शिवकरी. 
रुण व्यक्ति मायी, कमे श्िदारी; नगदुपक्तसो, वरिदारी. 
हे सदटुण गामी, जयनिष्ामीः अन्तप्यामी, स्वगि. 
ह छे निप्कापा, च्य अनामी, निजपदं पामी, चहु नामी, 
जगजय रुणङ्मी, मन दिश्रागी; दनी सम) कापरारि. 
रणन्पक्ति भवार, रूपे विदारी; जगदु री, उटिहारी. 
हं छे पूर्णाश्ती, गेगाका्ी; स्वनी द्दाक्षी, दि्वासी. 
कारातं फी, ठेदान दानी पूण परकाशी, युणरसी. 
श्िदपुर निवात, घम विखषीः कीतिदाप्री. छे तारी, 
गुणन्यक्ति भवारी, क्म बिदारी; जनगद्पक्ञार, वटिदारा, 
द मनमां प्यारो, निरय सारो; प्राण मारो, निधी. 
हं प्य तमारो, उर उतासेः शिर सुधाते, जन्मारो. 
उर मेभ दधारो, करो न न्यारोः पाप निबापे, स्यो ताय, 
गुणव्याक्ति मचारी, कपे विदारी; =गदूपकारी, बटिशय. 


५ 


कोई दाव न छानी, नहि अभिपानी, जातम ज्ञानी, यण गानी 


समताएतपानी, अन्तयौनी, आतम ध्यानी, मस्तानी 
गुणगणनी खानि, टे न दानि. सद्धुणदानी, कमारः 
युणन्पक्ति प्रचारी. कमे िदारी. जगद्पक्रारी दर्थ्दिारी. 


हकर करबर्श, विनते सरथ. सन्य उच्चरयु, इखवरथ 


छख गिपर षस्य, अति दर्थ. कद्र न उरुं, सेदरयुं 


# 


१७९ 
अन्तर उतर, पन्न उरश, गुर अनुसं, मनभारी; 
गुणव्यक्ति प्रचरी कप विदारी, जगदु्कारौ बर्षिरौ, ७ 


दुहा. 

शु एषा गुणस्तु, पू्णानन्द असद) 
तारो सेवक आपनो, कभीरि देर दंड; १ 
श्रद्वा मक्ति साचवी, क्षण क्षण गपु मानः 
पा फरीने तारनो, अपी अनुभव लान. २ 
असेस्यगे्ी सदगुरु, ष्या थ दयटीन; 
आतम ते परमातमा, निजपदं छे निन. ३ 
गुस्गम हाने रीजीप्‌, गुरगमथी छे घक्ति; 
गुर देव थाराधना, घमं पारगी युक्ति ४ 

द्विप्तायर सदूयुर, नणरीए वार हनारः 
द्रव्य भवि मंगखमयी, गुह परति जयक्रार, ५. 

-------+-+~----- 


समज साच. 

मनन करने. एर. 
सपन सानुं समन सानु, अथिर आ संबाररः 
स्वारयनां सगप्रण र सहु, नक्की मनमां पार समन. 
सननी वाभीत्यां श्रु रान, नाटक मपमदर षच; 
जोर जोहने जोद्‌ धृ, पाया मपना मने सपन. २ 
शिष्य कोना पूर कोना, काना गुम्ने वापर 
धर्प पनना नानि सद्‌, दूर केर भवनर्‌ ममन $ 


१६९५६ 
परारि सेठ आतम, भूल न वारेबास्त 
भननी शति ज्यां मञे स्यां, सु गये नरनाररे. समज्‌. ३ 
सद्य शरषी सत्प नेमे, आत्तमनी पर रेषे 
अस अश्री तत्त्पति ठं, धरमे सत्य विवेके, समन, ४ 
आहं अवष्टुं जगद्‌ पोरे, सोपएण ध्म न छेदरे; 


धर्म एरतां पाड आवे, तोप्य अंग न मोटर. समन. ५ 
नास्तिकोना संगथी जीर, सत्पटेकन हरर; 
इुदिसागर पर्मयोगे, सफ ठे अवतार. समन. 


~----<~‹+~---ॐ---- 


निश्रयरहस्य. 


श्रीराग. 
एरे नाप्य शगत्‌ सु पासुरे, मने टान्यु आत्मरूप सयुर वे, 
कोह्न जगां पार निथप, मार मार्‌ नाणी मापुरे, ददे. १ 
देटायेटी फोन मार) ता पारे अन्तश याङरे षरे. 
अन्तरम जररेरो मरी, सेए यृदधिसागर यु रादैरे षे, २ 





--~- >~ 


प्रसुस्ठेनि. 
ष्टरईगप छन्द. 


नरै नाप प्रिर पूल्द भरु शदहार फ, 
जद दिनमचि दीन्डयार रिद रुग्शार णोः 


१४६ 

जलय जिनव्र भी जगदीश निरछन जग पणी, 

मँ जिनवर पदकज मेम फपै इसा भणी. 

निरक्षर अक्त अनंत भदत विराजता, 

अगटावी केवरश्गान जगमा छानता; 

जय अशरण दरण अघंड मेश विपी णे; 

जय यणपर्यायायार अजन अदिनादी छो, 

जय अजरामर अरित स्मरण सिव पन्य णो, 

भय श्रौ बीतराग मेश श्रुति भी ग्रन्यणो; 

मारे कषण पषण प्रयु आपार्‌ अन्यं जाणत, 

शुद्धिसागर सहजनन्द परमपद्‌ आणव. 
~~ 


आत्मप्ताधन. 


॥ दुक ॥ 

अजरामर निगल मथु, चिदानन्द्‌ भगवान्‌; 
धट पटमां व्यापी रघो, देखे सो मस्तान. 
षाघ् षस्तुपां शोषवु, अन्ते फुं न हाय) 
आसरमणता आदरे, रष्िे व्रि्दन नाय. 
आत्मरमणता साधी, पुएठंबन सार 
अन्तरना उपयोगथी, छदियि मवजष्पार, 
अनन्त घुषनी ददेरियो, अन्तरां भराय; 
प्ररमभमुता पद्‌ पठे, जन्म मरण बियटाय, 
याद्रटचिमां श्म शुं, शोपे! अन्तर्‌ दर्भ; 
अन्तर माहि शोधनं, भगे शद धमै. 


ज र~ म 
दा प्रन परप्ति, प्दात चत्‌ (निदि 
पजान प्रप, ३८६९ निप्राते भन. 
भार भार षट रम्यम, भारपणदरमो दिरिः 
आात्पक्वयधूा सायन, कानार गुणस्य, 
शद्ध पपपते पापना, सन्म पप धाद; 
पुद्धिवोगर पदा, यमन (निथषद्‌ पप, 


[0 य क 





(लेदर. 
९९८. 


आनः ररनप्रपी भयु सल्ानन्द्‌ स्वस्य; 
एृप्पातप एरयानिपि, स्मरतां नाते पृष. 
एषप्प्‌ ( भतपा, द्रत्पापिषः नयबाद्‌ः 
अनेषः ए पा{पपी, पापे टये ममाद. 
श्वतानारपीपण, प्रम भरम॒नुं प्पानः 
परतां सिषगुख् संपन, प्पत्तिपणे भगवान. 
आ्महाननी भवना, आत्‌ रमणता पारा 
आतारापी परनिवरा, भगमां ठ जयषफार 
पाहद प्पदहारमां, पांह.न आवि दय, 
पुष्पां निन दोधत. मूस्पा त्रिभुवननाप. 
प्रिगु्निपुप्ता जना, प्यार आनमस्वस्प 
अनन्त आनन्द स्वार्द(नि. याव ठ जमभुप 
पाद्य दशां त नटि, नभ्य निमा 
परम मह््दूप स्वापी तु. अन्तरां अवधार. 


[ 


१९८८ 
रेख ल्ख्याथी शुं यमु, षु बोठे युं याप) 
अन्वरमां निधय रदो, प्रमपरपु पराय. 
सार सार सष अन्तं, समजो आतमदेव; 
सुद्धिसागर आसमनी, भवि कीनि सेद. 





परमप्ररता. 


अख देके बात हमारा-ए राग. 
परम प्रचुना परणं भारी) चिदनन्दमय पखागी; 
छागी खगन अद देकभा, सप्त धाभ सणी. 
दारीरनी प्रवाह नथी कं म्हारमे शोधी खीघुः 
परोतातं फते मे नध, भाव दान निमे दीषु, 
उ्चभाव अन्तरथी भगटथो, आत्मभाव उयां लां मर्यो; 
भूल्मभी सष दुनियादारी, मोहभाव्र मनथी पिस 
नेजे अंशे निरुपाधि, तेते अंते षर प; 
जेल अने घरवा टमी, तेते अंशे धप वर्पो. 
नेजे अशे शद्धसमापफि)तेते अशे ठे युक्तिः 
जेने अंते शुद्ध रपणता, आनन्द्नी अंशे युक्ति. 
आत्मरागचठेनेने अंते, प्र प्रीति अंशे उतरी; 
हानी प्ते स समातं, सुरता निजप्द्‌ गमय्री 
हेय शेयने उपदेयथी, मोरो हं मखकायो; 
सहु सदि धट अन्तर्‌ मासी, समताभाव दुं आयो. 
अलख देशनी अनस फङ्ीरी, पापी परमामंद्‌ व्यो; 
बुद्धिसागर चिदानन्दमय, निथप निजपद दाय गर्यो. 








०५५१ 
अषापुषीषा बू रानी, करे }नेनपणनी श्ट शणीरे, सतप, १ 
सत्यट्ेष्तं नाम न भागे, मचौ रष स्वारथमां तारीरे.पत. 
युद्धिमागर सन्य पर्ममां, सयान यया अहे इनि. रप, ४ 





पत्र संदेशो. 

हरिमीत छंद चाण. 
ना लिप्य पाने पत्र मेम सत्य वातं जगाकते, 
संदी अमर्‌ करी चिनमां वी सवास सन्द भ 
नेहि भ्रमो तोमरेम छाचो मेष श्रं प्र दरव्यमा) 
छे आम सती परभूोणे पेम निजद्रव्पमा, १ 
श्रा देनयी र्चा रहे टेप्रेमपेगो यसं 
भंपोगन्यां विपी अ स्पपि सायो मनेः 
थ चेतन घप्र क्रया उयता दष वारौ, 
पग्पात्य मयेप्रेप मोदी रिप म ितारीपु. र्‌ 
सद जगत जीने उय वशया नीय गणका नदि षदः 
ठशचष्याते उप यायः उदि जेव नदी; 
सद्र जीर साय पित्वनि गयी गवा णाम 
दाव्यस्यता गसो हृदयया दाव गवा दूग् इ. 1 
दयीना पव दत र्ट निन्यष्रनर ररत. 
यामेद दामा सन्तट्यः (िन्‌ चन्त यदत, 


दःगणदका तता नटा सलत निनदन्‌ हीनीष 
> -------- ~” ---> गुर 1] 
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०२६१ 
अंधाधुीमां पहु राजी, यरे (िजणएणनी क्षर हाणीरे, सत्प, ` 
सत्यदत्यदयं नाम न जागे, भच रदी स्वारथमां सारीरे.सत्य. 
घदि्रागर सत्य पर्ममां, ल्यलीन थया अद्ये हानिः सत्य, ` 





पत्र सेदेशो. 


हरित छद्‌ चाल. 
जा शिष्य पाते पृत्रमेमे सत्य बात जणावजे, 
उदी अपर करी वितां वी स्वास सन्युख भावन; 
हि अह्नो तो मेम सावो पेष यं पर दवव्यमा, 
छे आसर सक्ती मभुपयोगे मेम छे निन्य, 
शा हैतथी राची रहे छे मेम पेलो य भरे, 
संयोग त्यां वियोग अंते न्पाय सावो मनखरेः 
उश्च चेतन ध्र करया उचयता दि वारीए, 
प्रमास सये प्रेम जोरी परिप सै विप्तारीए 
सह जगद्‌ जीयने उच गणवा नीच गणका सहि कदी, 
उच ध्याने उद्य याशो उद्रधिपां जेषी नदी; 
सह जीर साये मित्रताने राखी ज्यां स्यां अ, 
म्ाध्यस्यता राखो हद्यमां दोष सव दुर हरे. १ 
दोपीना पण देप रन्धि निन्यदषि दनि, 
आनद पामो सन्त देखी चित अन्तर पानि; 
कारण्यता गंगा नदीमां सन निशदीन कीनीषए, 
तै स्ान्मरेषटिकाशी पामी हृदपयी सष रीजीष्‌ ; 





१५१ 
शद चित्तमक्तासेजन पामी उदा भयुने पामीएः, 
ए अख निर्भय आस धारौ दोप सवगा वामीए; 
छे चोद ुबने वस्तुजेजेश्चरीरांतेते अदो 
कदि वाद भावे भरकूशो नहिं अत्पिमामे षट रहो. 
सागर ह्दयने स्वात्मदिप्णु चेतना खत्मी खरी, 
योगियोए आलसध्याने साची दिधा षट बरी; 
आशान विना नहि धिच बाद दवमां श दहो. 
क्रिया कपटनी शुक्ति नदि दे सार समनी मन वदो. 
ओ मित्र म्दारा अरूतरूपी अर्प देते म्दाखजे, 
जड समजी बाप दुनिया, सत्य शिवपुर चाल्जे; 
रेगारने ठं आत्मभावे द्ध स्थिरता खाने; 
बुद्धन्धि संगी मि मारा आमदेशचे आव्रज, 


गये योः मणिं 


संमारनी अनित्यना. 


हरिगीन छंद चान 
संस्ारमां संयोग त्यां विपोगतो व्यापी रघो, 
संसारना संबधमां भुं जीद टना रदो 
राना अने वी रंक सर्वे मृन्धु बारे चाटना 
विका काप कराड यड ङ अन्य गनि मंभाव्ता. 
ननी हाङ्ते पर्णा धुन शत्रु मेना परष्, 
पलकमांदही चार्या अर क्यौ कमन अनुसर 
अभिमानना बहु नोग्माजे मन्डी गृामद्ीष्े, 





०८१ 
अंपापुधीमां षटू राजी, करे नेजयणनी श्ट हाणीरे,. सपय. १ 
सत्यषतयजचै नाम न नागे, भची रही स्वारयमां साीरे.सत्य. 
बुद्धिसागर सत्य धर्मां, छयलीन थया अहो ह्नि स्त्य, ४ 





पत्र संदेशो. 

हापिगीत छंद्‌ चाल. 
जा सिष्य पतते पुत्र भेमे सत्य बात जणावने, 
चंडी अर करी यितमां वी श्वास सन्धुख भावने; 
नहि अङ्नो तो मेम साचो मेमं पर दरव्यमा, 
छे आसम साक्षी मभुपपोगे मेम छे निज दरव्यम, 
शा तथी राची रहे खेमरेमयेखी यमे, 
संयोग स्यां वियोग अंते न्पाय सायो पनखर 
उच धेतन धप करवा उचश दिक वारए,. 
प्रसि पाये मेम नोदी रिप सव दरितारीर. 
सह्‌ जगत्‌ जीवने उच गवा नीच गणता नहि कदी, 
उच ध्यनि उच थाश उद्रपिपां धी नदीः; 
संद्र जीत साये मित्रवने रासवी ज्यां त्याः, 
माध्पर्पता रासो हदयमां दोप सवग दुर इरे. १ 
दौवीनाः प्न दोष टानो निन्द कीनि. 
आनेद्‌ पामो सन्त्‌ दम्यौ चिन अन्तर वान 
करेण्वा गंगा नदीं सेन नियद्रीन कीनीषु, 
नै स्वान्पषिकायी पापी ददेयथी यवरनीष्‌ ४ 





= 


न 


१५१ 
शुद्ध पिच्तम।सेत्र पामी खुदा भुन पामीरः 
ए अरघ निर्भय आस धारो दोप सयञा वापीएः 
छे चाद शुने वस्ुनेजेश्ररीरमांतेते अहो, 
फदि दाप भादे भय्कशे नहि आल्मवे इट शदो. 
सागर हृद्यने स्ातमदिष्णु चेतना रुक्मी खरी, 
योगियोए्‌ आध्याने साची विधा षर वरी; 
आदपहान विना नहि शिव बाप दवमां श्र दहो. 
क्रिया कपटनी मुक्ति नदि दे सार समनी मन वहो. 
ओ मि्रम्हारा अटखरुपी अटत देते म्दारजे, 
जठ समरज वाद्य दुनिया, सल शिदरषुर चालने 
र्गाद ठं आत्सभावे णद्ध स्थिरता खादने, 
बुद्यन्धि संगी मित्र मारा आमदेश्े आने, 


मु) 6 कः 


संसारनी अनित्यता. 
हरिगीत छेद चाट. 

संसारमां संयोगत्यां वियोगतो व्यापी रघो) 
संसारना संदधमां गुं जीद उट बाई रवोः 
राजा अने वरी रंक स्वे मृत्यु बाटे चाखता. 
विक्रार काम करा यर कर अन्य गति संभान्ता. 
जेनी हके धरणी धने श्तु सेना धरहरे, 
पलकर्मादी चाया अरे क्यौ कमन अदस; 
अभिमानना बहु तोरमां जे मर्दी मृ मही रूर. 


् 


© 4 
अंपापुधीमां बहु राजी, फरे [निजयुणनी क्षय हाणीरे, स्य, ३ 
सत्यङृत्यस नाम न नाये, पच रहौ स्वारयमां लारी. सत्व. 
बुदधिषागर सत्य परममां, लयलीन थया अहो ज्ञानीरे सत्य, ४ 





पत्र संदेशो. 

हरिगीत द्द्‌ चाक. 
जाद्िप्य पाते पृत्र मेम सत्य वाव जणावजे, 
घडी भप्तर करी चितमां बरी स्वात्र सन्छुल भवने; 
नहि अषहनो तो मेम पायो परेम शुं प्र द्रव्या, 
छे आस्र साक्षी मभूपपोभे परेम ठे निजद्रव्यमाः 
शरा देतथी रची रहे छे मेम येनो यई अरे, 
संपोग स्यां दवियोग अंते न्याय साचो मरन खरः 
उश्च चेतन धप करवा उचना दिर वारर. 
परमात्म सधि प्रेम जोरी परिप सवर प्रितारीप्‌ # 


ल 


सहु जगद्‌ जीवने उच गणवा नीच गणवा नहि कदी, 
उब ध्याने उच याशो उदरपिमा ज्वा नदरी; 

संद जीत्र साये पित्रताने गगरी ञ्यां त्यां ज, 
मान्पस्थता राया हदशा दोष्‌ मयत टूर हर. 1 
द्‌पीना पण दाष टाना निन्द  न, 

आनद पामो सन्त देष्ी चिन अन्तर वानः 

करण्पता गगा नदीम सान नि्दठीने फीमीषए. 

ने स्वान्म्दिकाथी पापी दृदययी यवरानीप्‌ भ 





१५२ 
आयु सुरे पद पय पवय ते नोर नोदापं मेर, ४ 
उपापारमां महु व्यापारीज अति चादीया, 
मक्चिनाव मोदा जव चवा दृष्रीया के बाया 
जे युद्ध बीरे अद्र शन्न दाद दुदमन बाग्ता, 
अमर रघा नदि जगतां ते ने ततु पपरा. ३ 
फ मित्र चाद्या पुत्र चार्पा कैक वी ह्मी चार्म, 
अध्यास्मष्यक्ति साची समजी ज्ञानी पर्प निहार 
सं वेत माणी चेते माणी सपय सारो आ पच्यो, 
जूढा अगतुमां म्हालवापी जन्य फेरे नहि रन्े।. 
शुम समय पामी समय पापी चेत वेदन नथी, 
आनद्य तुं अर्त यो घोधी ठे सर ध्पानर्थाः 
स मस्म करने नानथौ सहु कर्ने एर वारमा, 
क्ट साध्प पिद्धि साधी ठे जीव प्युनना अवतारा, ५ 
स्पापोह्‌ शयां म्दच्ठुं शु, अनप्रतो दुः रुः 
श्वतं सगदं दुःख मदि, शानीयोए ददु कु. 
छ स्वप्न भोजन दक्षि खेरी, वादषुव तेतु अद्र; 
अथि पाद्य छखनी आश ननीने, असप राची रशे. 
अध्यात द्विषिद्धि स।यी, अतर सदु ननाव्ठे; 
सन हृदेपथो मेदशानि, नेन वृद गिाग्; 
निन आत्पष्टपणा म्शच्ुं छ, युद्ध "याने मदनर्पा 
आ आत्मा प्रएमानमरा ठे, सय पाये मगना. ७ 
च॑ अर्त देर चाद योगी, याध मपनः परिषरो, 
छेपापतुं सत्ुःखवुं शुम, जैनदाणी पनधगे; 
अध्पात्पश्रति प्राह करी सत्यशरद्धा मन पते, 
समनी सदा छख युद्धिमायर परपममुना पद्‌ वरो. ८ 


४; 


+, 
राय म्दास वरिम मणीने मोषनलयि श्ट तष 
सागजो नरनारीभो प्रर पोह एने चाक्यो, 
पुद्धिसागर्‌ एह्नपोगे अलंदानेद म्शषटशो, ६ 


------*+>~=+~------ 


सिद्धातिवोध. 
एणी षद षाय, 

माग सतन तान वनन मेह निद्रा एरिष्ष, 
कोणते कयि भव्यो क्ञननेतरं कर मीः 
आतगतगुं ठ कपटस्य शादु व, 
आदेयते शुं देय मागां घपामनें मर्‌ 
प्थारवरं भातजगवद्टने तथेमां शांग्ा, 
स्वृ दृष सन्य छे जगतुमां कनि रां 
मात्वा ने द्भ संर्ववयकेयो ना्णीषु, 
पटु कपदे नीदतेर्शा तद्रो भाणीषु, २ 
मददरा छक्महिते वृकि विकार, 
सर जीतने चात्मा षक ठ नीते वारीण 
सदस्यः आतपा दद्दा छ स 
जःदयतृं विन्द्क्यु रतना मनष्ग \ 
चसद सट तेने न्वाव शणम्‌ पव, 
द्य श्रज्ट दा मातु शम श्न द्ध) 
समन्द दण्ड व स्ववा दर त, 
[1/.8.19./13.3.2.535117 1 ४ 


ज 


१९५६ 

श्वान दर्ीन चरण टक्नण आत्मां ठे खर, 
अकेन्द्िधी सिद्ध पर्वत जीवव्पापी अनुत्तरः 
श्रुमायुम जे कम तेनो न्याय कर्मन आपु, 
अपेक्नाए जीव ईर न्पाय मनमां टाव तु, 
ध्म करतां कोरी भवनु पाप आतम रजतो, 
ध्यान अनि सोगथी जीव कयै ईन्यन वान्तो; 
आलम शक्ति भगटवाथी कर्मे मप हणाय छे, 
निज स्वभावे रमण करतां आतमा तिव प्राये, 
आत्मभवे रमण करतां उगयं छे आपयी, 
कमाहि रमण करतां उगरवुं य वापयी; 
आतमना सामर्पपथी तो सै शक्ति मगदती, 
आत्मन विधवा पेते पूरतत्त दूरे षती 
भृसयु पाटन साथ आवे कपे मनमां जाणकचो, 
कमेने वली धमे साये एत्य मनमां आगसो; 
दुःखक्ारक के नाणी यर्मति आदरो, 
धम सागी मोहमां अरे केम भूली जन फरो, 
श्ानिगुरुनो संग करीन ज्ञान चेतननुं करो, 

शृद्ध आलमस्वभाव ते तो धमर साचो अनुसर; 
खरे शद्ध आत्यस्वभव्रमादि रमणया सुष्व थाय (1) 
र्ना व्यवदहारभदोदेहु स्प गणायदे, 
सन्त करणी धर्मनी छ भक्ति भुक्ति हतु ठ. 
दोप अष्टादश रदित मिन ईश ए सकन; 
आतमानि सिद्ध तेमां मद दना जाणतो, 
कम जतां आतमा ते मिद्धर्प प्रणो. 


१२ 


१५ 


१५ 


२९. 
कमय आतमा सिद्धता विये रदी, 
[4 ञि रै 4 (* 
` अदास कम रक्तां षिद्ध आविर्‌ कष. 
सिद्ध्यति पग करदा पमे उयप आदरः 
इद्धि्ागर त्वह्नि परम मद्येदय पद्‌ वरो. 





संसारा उधये. 


दृरिगीव उर्‌ चार, 
संरा युषो अरे जन पर्मकरणी साचवी, 
धमवण नाहे उत्ति जग व्रि साची मानी; 
मावापनी भक्ति क्रो बहु दार तादी परिदरे, 
केटी बस्तु परिष्रो सः उत्ति के करो. 
छेदखपीटा षणीटणीने दित प्यय नाष्क करो, 
खयं सोयं श्रं धारो सत्य नौति अनुषरोः 
सष्टाटमी् छशी जश्न अउनति पायो री, 
पर्मेनी जो दहह हेय तो धर्मं उपमां मदो. 
भाषा भर्णने फटता शं दीषद्यटे दापने, 
परोपकारी दिधर दाञो मन्पर्म्नोए खगः 
देश्नीगोराहद्य दा दत्रीमानि पाटा, 
मेपनी गे दास द्येपनो दुगुणानि षार्ग, 


म्पापयी पन्‌ मखनि न्याययौ उः 


~~ 


ग्य, 
पनी नेद रच्सारन्याुन्नना दा गः 


१९५८ 
आ नगतूपांदि जन्मी जेण नीव्रन एठे गानी 
जननी मदि मारी फोगट दुख नदेश ररछवु, भ 
जनङ्‌ जननी मित्र प॑ पेन शत्र सपरा गणो, 
उच जीयन निय करवा दात्र सायां नन मणो; 
पर्मना रौदान जूना ममते न नाणक 
मन पन्थो पूप मुनिना, हान पाम अमिनयु प्‌ 
माध्पस्यद धारी मव्पो दोप सयवा यारीए, 
धुननेन्मना दतु समनी रत्य श्रदा पारीएः 
पमसानेा फी न कायो धमां राची रहो, 
मुद्धिसायर धमे-करतां विदान्‌ प्रदे षद. ६ 
--न्नव्णदती पकक कन--+ 


श्ृद्स्स्पप्राप्तव्य 2. 


शट्णिति एद्‌ पाठ. 

आन्पश्नन्धिाति कस्या पम उदम्‌ भादः 

त्मना माभययी आनद णीदा कणः 
आमा पएमातपायय थापने निय धषः 
दध्य भि यं धयु सन्य प्राच गुचर, १ 
श्दस्पी यातपा षट व्रह्र्मा गप 
माणम सपामां नहिष्यद वद्नं 
दग द वेटदाया मतुं नदत का यार्यं 
शत शयन परमाग अन्यदा नङ् द्यतु ग 
द्ध्य दटदुकेवद द द्व्या न्यान- ष 


१९९ 
अर्द अरूपी हं हुहु अमुभव बाणी कहु 
सुख फे नाहि दुःखहारी मित्र श्च अदुमडु 
शानि मादे रुष्टं ममता वाणी क्षीद सोरी ख्छ 
जगत सार तेथी ं मुन खोड तेयी चं गयु, 


अष्यात्मभावरे रमण करतां निद निमैल सुख रबु 


सल दाणी जिन भरनी अतुमाने अनुभवी, 
सदेप्त बस्ट॒ नायदायी धर्मं पामे जन भवी, 
अनतभदग्ं श्रमण शरतां चिच उाम न आदीपु, 
आरम्ञाने युर पायी वित्त धिच पद्‌ भावियुः 
रमघ ङ्रठुं रप्ण करु ध्पानेयी निय कटः 
सुदिसरागर सस निशय टाडी म॑गलपद ददु, 


--->५<~- 


प्रातः स्मरणीय हितिशिता. 


रिगीत छंद चाल. 
दिश्वाकथादी उग्र पापी नरमा जरे 
परनी निदाने सूर्ते पापनी पोदी भरे 
आर परमे जे दडादे आड एमे ते खरो, 
परय ट्‌ वाचा 
प्रतु क्षार देरीने ञे दीडमां दाही बर. 
टोपी एदा इख पामि टद यटने नस्या 
स्वाय सार ने बनीने कष्टमां गां 
कपरी पाया नागता दुःखत 
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१६० 

ने नूर बोरे खार्यमषटे पाणी हित दटूकरे, 
मूर्यं अंते माणिया तै नरा अवतेः 
सूने सिदेवायी नाश कृरनो थापे, 
मापापनी विदा फरैते सीव गतिम जाप. 
कोष अनिशषनेकरेते सप्‌ कनि ष फे, 
म अतिशयने करे ते एवं पपे भद्रे; 
काप भतिशय नेहने ते देवने पण अपरे, 
फ़ व्यसनो सेववायी द्वार सश्च, 
उदित अवमरमेन जाये यूर नमां गायक 
चन मिषतो ते मूवैनन जग मानवे; 
मित्र परणजेदुष्ट पनां तुष भहा भरे, 
शुनो विभ्वाम शे म॒न्यते भेम, 

पून भाप मननी यानो नक्ते मुदये, 
कटरीनो यायाद्‌ माद चिन्ह एवं गूः; 
ङितो परिचर वोट्यायी काप कदरो ष्ट 
गुद्धिमागर समनु ममे सत्य गमने श. 

"~~~ 15.2.23 ~~ ~~ 


दिनिशित्राप्ल. 

इ्रिगतिदठंद्‌ षाष्ट. 
डानिवेनी संग फगन दन दिप भगस, 
सल्देत्रनती संग द्न्ता व्व तद ननः 
पदान भंव हत्त पना न्व कष, 
टनन्मा भेव द्भ्त्‌ौ भय वथा पत का. 


३६१ 


४ ५० 2 
सर्व जनयुं सार बोले मि सल गणाय देः 
क्तने पडे नटते ष मृषि जग सरे, 
माष्पस्यदृषटि ज धरे ते ससदुकि दुसरे. 
विनय बेरी वश करे छ विनय उदम आदरे, 
आसभरदा हदय षारी दोप सयजा परिदयोः 
उच पालो नदी जगमां उच जन तेरा ररे. 
शुर ददनने टाप नटि सत्य रिहा दे खर्‌, 
शरद देदन रूर समयी पम्‌ दरणी सीनीर्‌, 
आलव्पाने अर्‌भदादरव मेर ष्दाला पानीप; 
जानश्च नरनारी शट पार हति ररिदरी. 
रुदितापर हदय शद्ध ालभथरदा इद्र्री 





॥ 


१६२ 
पिथ्पा जनित मन तिमिर्‌ श्रान्ति क्षणिक सयरता चं क} 
आत्मभीवनदीपिवरदिश््वादितमतिपति,. 
अध्यात्मयोगिकमाग शेपे हानयोगे जिनपपि 
फणेपंपुट गिर्‌ छुषारस हदय पंकन उदरे, 
स्यादादस्राप्तन पापनाशन मव्यजनमनमां धरे. म 
छक््यवृति रक्ष्यमां तो पादी भिन्नन अहे, 
अथुषवृत्ि छश री छदां राजी रहः 
स्वः निस्संग यस्ने संग यिदूयन साीष, 
परमात्म्पौक्तदिव्यपाप्नि योगी क्षर वापीपए. र 
शध मेत द्रव्य छक्षण सप्त नयथी घारीप्‌, 
शुद्ध निर्मल स्फटिकवत्‌ छे नित्य चेतन पारीर; 
परमञ्योति परमशराति व्समसि निश्वय सयो, 
बुद्धिसागर परम मगर छाम निथप मन पर्षा, ५ 


~+ 4 ------ 


अन्तसमां खसताप्रवेशना उद्गार. 


मन पोगर नेगव कगौ इरणीने-प्‌ राण, 
पारी सुग्ना अन्तराणि दाग हू तो यद्यो अन्तरगुग रागपिःपा. 
शरुनिषादारी द्रुग निरी, दूना इनीपो सन्न वगर, मारी. १ 
नरके नारी नट्नपमह.मान मूल्या गमीङकद्रु लागीरि.मारी2 
दुतिषा रदयदय दर निष्यु. मोटर कृषति दूर मानीद्याती. २ 
भट मस्ती मतगरग् षट, यद्ध बृनना पटतां नमे पारी. ४ 


=^ 
दूयन चेतन परम पदोदय, दं तो आनेदमय दटमागीरे.मासै. ५ 


न दशागां हदं नाद, चह सररय ज्योति खां जामीरे.मारी. £ 
चुः अन्तरां घुखशं, एरी स्फुरणा मोरटी स्ट वागीरेःमारी.७ 
द्धसागर आनेदयन प्रभु, एकस्पे मरोने सुष्टामीरि. मारी. ८ 


= 





योगी. 


भरीराग. 


यन पोपा जंग फेरी दरणीने-ए्‌ राय. 

गी पष्ने अट दं जगदु, सोऽसोऽं परममय ष्पडुरे. जोगी, 
दाधोनदा फेया पटे, दराग्पनी भभूपि चोव्यदुरे. मोगी. १ 
-पाभावनी चादोभो परं, शीटव्रवने टैगोर टमा जोगी, २ 
वलयागस्प लि बुष, भु पार्या स्दप्यर धरार. जोगी. 
पान दंटने मपे पारं, पवन पादह उपयोग ट्र. जेनी. ४ 
भन्उर्‌ आत्मद दिषर, द्या गमा सन सुद्र. जगी, ५ 
भल्वि नाह्ठिसय पर्पव्रव्या, "ष्ठाद्‌ आष सपार. देगी. ६ 
अनुपर अर्त भिक्नापायृ. टूना पय. सेपमन। दमारप्जार्गा ७ 
अन्वर्‌ अवद एग्दानमना, अन्द भादना मान पृटायूर नोमी. ८ 

सामं ममन सना. देयं उन आान्द सुख परममी. ९ 
पुदमागर पाग पटादप, दामा निशवद तिप पाङ. गोगी.१० 
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१६४ 
चेतन र॑सीमो चेतन रसने उपारभ. 


हरिगीत छंद चान, 
ओ हं मान सरद वु, दंती सपि से, 
मोत्रि चां चरे ठे, अन्यत्र म््यन नहि क 
शम ्वेतवेर्भ चतचरणे, श्ोमतो जगमां अरे, 
सी वपर ठेर च्छ, काक संगति शं फर, 
ठ घच्छ द्विरुषीं दूष नेत्रो, योगिवोना मन गमः 
लगी दवः मोही अरे, काम संगे कयां भे 
दुग्ध जठ पंपाोणनेो त्रिषोग घंनुयी करे) 
चदरार्‌ घा जगतां बु, लान मूफी शुं फटे, 


पथिनीनी गनिने जीवी, ना वावुं ष्टुं फु, 
ओ दस दटयट पूम्वामां चित्त शायी तव कफयुः 
तँ मी साये देनं ददम पान सरवर प्षीरतो, 
यहम कपद्वदनि षाड गिषी पीष्टनो. 


उ दृ्ट य्र्यात प्यारा वरिनति थ र्सां पत, 
सेदरु शंदीपा ुमकेम शायी पिरे; 

जीव राना चेतना उपाषम ए वद्रीपो, 
युद्धिमामर्‌ आन्पमत्रे सपमतोां मूष व्यावो, 


[1 


१६५ 
जोया बाद सार नयी. 





~ 
हप्र छद्‌ चाड. 

नद ठन्न त्ीडामां ~ यशङामी त्‌ जन रासो न 
नव उन्न लखालामा मदु दु ज्मत्य जन राचारह्‌ 
[य उ्यीदननी थ व ङ्री मनं व 
हदे जादननो दार क्ख स्मरण सय मन त ठह 
इनस स्टीपामनीया ते द्रयी डार्पा मरी 
इग्य रदटापामत्पसच ता दूरयद्यं डान्या मह्यः 

= = तेमां क्ड नस 


६ 
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परणीने जेदु पडी ते सारतेम 


मर महीमां इरिपः दोडे उरस उागीं बू अरे. 
हवानां == निहार दोडी दोदी बडु फः 
शाय पासे ठो मठे नदी दूर्‌ जड जपे ददी, 
रर्णीने जोदु एडी तो सार तेमां के नदीं 
सदम खा जमण जमवां रख मानी नहि ज, 
जगुनी डेजा= मोरी लोदी जोदां त री; 
एप्प ज राला कर्मा जां वे सदि. 
परपीने लोद पी ठो सार तेमां कड नदी. 
मीन भो सस्य सट मोहयी दाय छे. 
कमनी दुदासर मदे चमर दुः ङपयाय चे. 
सतार ख्यं उपरयौ ङ दरवा मनया ददः 
परणीने जेदु पडी च सार तेनां चंड नसं 
अहुमवी ए अरुमन्युं ए सं विषयो संग्रही. 
सुख पाक दुम्नते वो सुन्व जगमां छ नदी, 





£ [ष्‌ 


इुदधिमागर भर्ष्देशे धमं माधो गहन. 


परप्यने जायु पडी दा सार तेमां ङ्डनष्. 


०4४ 


१६६ 
समापना. 


इरिगीत छद वाठ. 
सधं सपादं स्वने दु, परर सवनं परिहर; 
जगत जीवो मित्र म्हारा, भावना मनमां परी; 
अन्नानने वणी द्ेपथी कोर जीवने मार्या अरे, 
सभं खमा जीव राशि साम्य भवे जग खरे. 
भोधना आविदामांहि निय वचनो ने क्या, 
क्रोधना आवेशपांहि चित्त परनां जे द्या; 
कोपना अव्रेशमांहि जे कर्यं ते नारि सर, 
शु समातं जीवराभि साम्यता मनमां धर, 
पेतुरशिति सश्रयोनि जीव म्हारा मित्रठे, 
सिद्धम सत्ता पकी ते ्षानभाव विचित्रे; 
षी नहि कोई जगवुमां मम द्वेष्ति नहि खरो, 
व समाध जीवराि मित्रता मनमां धरी, 
सुख दुःख जे साष्टे ते पुण्य पपे अञुम्यु. 
जगत जीरो निमित्त मात्रज अतुभवीने अदुमब्युः 
अशुभ क्तौ यो नहि पुज वैरी नारे फोर जाणीयु, 
खुं खमा जीवराि सान निमन आणीपु 
त्रियोगथी अप्त कीधा जगत्‌ जीवोना मति, 
मारु माथु तेनी आजे चित्त चवं शमपतिः 
डेख लखीने छापीयाने जीव पदु म दुढन्या, 
खु खमा स्वने हु मित्र जीवो अनुभग्या 
सकय संघने बटु खपावु, वेरमातर विसारनो, 





3 

भभ्य आराधक खमे ते तस्व मनमां धारो; 
= 3 ४१ 

महावीर भमुनीदचनशरोपियुप दिरमां षारशो; 

समापनाद्चमयुद्धिसागर वांच धम वधारयो. 


"~~~ 





श्वी यरोविजय वाचकङरत. 


1.५3 


अथ श्री सीरमधरनिन निश्चय व्यवहितं 


विनतिरप स्तयन्‌. 
श्री स्मप॑धर साहि अणे वीनरीरेः 
मनं धरी निर्मढ भावः; कीनेरे (२) 
खीने रदारो भदतणेो रे 
बहु सुख खाणी दुन दाणी परणमे रे, 
नेह एक नय पक्ष; भूर्य ८२) 
ते भ्राणी भेव रडददेरे, 
मे मति मोह एकज निथय नय आद्यो रे, 
के एक ने व्यवहारः; भेररे (२) 
तज करणार्‌ ओग्ल्पारि. 
श्षिषिका बाहर्‌ पुरुप तणीपरे ते कल्यरे, 
निश्वयने व्यवहारः मिखिरे९>) 
उपकारी तेवि जुरे. 
बट्ष्णं पण रत्न कदां जे एलं र, 
ते पसन कद्यायः मार (२) 
एक दत्र ज सांरस्यां रे, 


[न 


# १ 


६ 


१६८ 
तिम एकाङी नय सथन मिष्या मतिर, 
मिं समित सप, कटयिरे (२) 
छदी संप्रति सम्मतिरे. 
दोप पंख विण पंख जिम नवि चली दफेरे, 
जिप रथविण दोय चक्र) न चेरे (२) 
तिम शासन मय रिह किनारे. 
शद्ध अशुद्ध पुं सरयु छ वेदटनेरे, 
निज निज विपे शद्ध; नागरे (र) 
पर विपे अविशुद्ध. 
निश्चय नय प्ररिणाम मणा छे वलेरे, 
तेयो नदी व्यवहार; भासे (२) 
फोश्क श्प ते नवि परर. 
जेकारण निश्चय नय फारण अचरे, 
कारण छे व्यार; सापोरे (२) 
कारन साचो ते सहरि. 
निधं नप मति य॒र चिप्यादिक फो मक्षे 
करेन युजे कोय तैथीरे (२) 
उन्माए्ण तें उपदिशेर. 
नय ष्यबहारे गुर तिष्यादिक संवरे, 
तिथे स्ता उपदेश; भाष्पेरे ( २) 
माव्य सुभ व्ययहारमारे. 


३प््ञ 
ठार बीजी. 





कोरर विधिं जोतां यकारे, खंडे सवि व्यवदाररे; मन्‌ वशीयाः 


नड 


न छे शुन वचने कुरे द्रव्यादि अपुसाररे शण रसीया. 


पाड गव ददयनी कब्र, जिम दोय भयम अशरदध; 
पय अभ्यासे ते सरीर, तेम क्रिया अविर्दरे, 
मणी शोध छत खारनारे, जिम पुर सरूङ पमाणरे 
स्मै रिया विम योगर, पंचव अहिनाणरे. 
भीति भक्ति योगे करर, इच्छादि उ्पददाररेः 
दीणो पण सिव देतु छेरे, जेशने गुर आधारे. 
रिप गरू अयुषटान छेरे, देहु अषएत भिम पचरेः 
किस्य विद्यं विप गर करीरे, इह परलोक भपचरे. 
असुषठान हदय विनारे, समूच्छिम प्रे होयरे; 
ह किया विधि रागयीरेः गुण विनयीने जोायरे. 
अगव करियाम जाणीयेरे, दोप नदी ल्वलेषरे 
रिक्त त्यनवां दोय सेवदर. योगारिदु उपदेधरे. 
किर्या भक्तिर छेदीयेरे, अविष दोप अनुरेधरे; 
पिचे चिवङारण ते करोर, षमसंप्रहणी भवषरे 
निथयणूङ केव ऊगेरे, नदि त्यनीये व्यशहारेः 
सती भोग पाम्या बिनारे. जिम निन भोजन साररे, 
पुन्य अद्रि पाति देर. प्रान सहने ओशल्दायरेः 
पुन्य दतु व्यदहार छेरे, तिण निरबाय उरायरे. 
भव्य एक आदचेमारि, क्रियावादि बुःभदगेः 
होवे तिम वीनो नरीरे, दघाचृगों ुपरसिदर. 

म्द 


मन 
युग 
मन> 
गुणः 
मन 
गुणस 
मन 
गुण 
मन० 
गुण 
मन 
गुण 
मन 
शुभ 
मृन> 


। 


व\७० 
म जाभीने मन परे, चरुज शासननो रागरे; भन" 
रिश्वय परिणती शनि ररे, उ्यवदारे वह शागरे.  यण० 





दाञ्डेजी 

सपाङेत पप्तन फोरक आद्रे, फिरिया मंद अगनणः 
मरेणिक प्रषुख चरिप्र आग फर, नवि माने गुर आण. 

अंतरजामीरे चं नागे से. 
ते फ भेणीक नदि नाणी ष्टुभ, नरि चारप मधान; 
समरीत युणयीरे जिनपद्‌ पापे, तदिन सिद्धि निदान. 
तै नेमि भाणेरे किरिया सप विना, समिति गुण पण ताम; 
नरफतणी गति नवि ठेदी शफे, एह आबदयफे भाष्प, अं० 
छञ्चर ताणेरे घाप मेर्रे, सेर पटं न विशार 
विप मिं से स्पङ्नि अविर, पठे उपदेश माठ, ° 
रिरति धिघन परण सपरित गण भर्पो, छेदे परिप पुतः 
आणंदादिक थव धरता कदमो. समङ्गिनि सयेरे मूष. अण 
म्ेगिक परिप अव्रिरति योदश, जेह निकाय फपै; 
हाभी अभिर समक्िति दिरविने, ए निन श्रासनमप. भं 
ब्रह्म भरतिशरि वरिण छव सक्तः, वरद्मवनी नहं आपः 
अण दीपा प्ण ठनि अरिरे, सदने सयग पाप अण 
एवं जाणीरे चव आद्र करे, यतने भमि; 
पंटीत मीर याद जीप पथ, नाप बान अनेन \+ 
अपा जागरे द्रषण दान्वद, प्रषिसि भारे गीतः 


१.७१ 
मूरख अगिरे परमारथ छया, ज्ये एकन शत. अओ 
पदु जाणीरे द हुन दीनबु, किरया समङ्ित जोषि; 
दोजे फौनेरे करुणा अति णी, मोह सुमट मद मोह. अं० ९८ 








दा थ४्यी. 





रेण दरे मे मु दीनम्यो, सीमंधर भगवेतोरे; 
जाथे हुं ध्याने, भग हु तो, केदठ कमखा कंतोरे) 

जयो जयो जगुर जगधणी, १ 
ठं मथु हु इन सेवको, ए व्यवहार पिवेकोरे 
निप नय नदी अतर) शद निरेनन एकर. जयोा० र्‌ 
जिभजल सकलनदीत्तणो, जस्निषि जरु दोय भेगेरे; 
मरहम अखंड सखंदनो, तिप ध्याने एकमेषेरि. जयो० ३ 
तुन आरन जिणि करु, सषु साधन फण लेदर; 
दूर देशान्तर कोण भते, जे घर सुरमणि देखे, नयोऽ० ४ 
अगप अगोचर कथा, पार कणे न र्दीरएरे 
तिभे हन शान इम कह, षडु श्रुत बयणदे रदीए्रे, जयो ५ 
तँ एन एङ हदय च्या, तदम पर उपकारीरे, 
भरम भदिङ्‌ हित अवसरे, मथु पतत युरो दिप्ारीरे. जया० ६ 


---------र 3२2८८25 ~~~ ~~ 
(क्वः 


१७य्‌ 


॥ करश्च ॥ 


डेय विमल केवल हान दिणयर, स्कर गुण रयणायरः 
अकरं अमर निरीहं निरमम, बीनन्यो पिपर, 

श्री क्िनयमभ सूरी राजे, विकट संकट भय दरा 

शरीः नय विजय बुव चर्ण सेवक, जश रिजय बुध जप कथ, * 


~> ~~ 


अयथ श्री आनंदधनजी मदहाराजनी कृत योग पद 


तायोगे चित खड, वााता यगि चित छार (टेक) 
समकिति दोरी शटि ठंषोटी, यण गरि गांड ताड; 

तत्व शुफामें दीपक ओतं, चेतेनराय नगाञ, षाला. १ 
अष्ट फ कंदेकी पी) ध्याने ओग नखा 

उपदाम महम मस्म छाणक्ते, मिह परिल ग लगाई. पाला. २ 
आच शुर चेखा होय के, मोहते फान एराड; - 

धप कट दोय द्रा सेदिए, करणा मार्‌ वना३. षार. ३ 
अये योग प्िषसतन येसी, य॒क्तिषुरिमां जाञ 

आनेदेयन अविनारि आतम, फेर कलि न आर. प्राखा. ४ 





१.७३ 


स्री थतमोविजय वाचककरन. 


॥ ओरी पञ्चपरसेष्टि गौता ॥ 





प्रपमारं भपस्य दिभ्वाताः, स्मरीरं सारदा पुकदिपाता; 
पद परमेष्ठि युण युणण मे, पु्य भंडार सर्पाः भरीने. ॥१॥ 
चाटि. 
अरित एुष्यना अगर गुण प्षागर दिख्यात्, 
र्यस्य ददि उपने चड्द सुपन र मादः 
हान धथ स्‌ अररिया नूरय किरणे जेम, 
जनमे तद जनपद्‌ दुरं सरूट सुभि बडु मेम. ॥२॥ 


इरा. 
दष दिशानर तेर्‌ पग उपोति, नरक्मोटि रमि पेट सिप उथोति. 
साय दा सुरभि पीठ द, भमि पमि मातु पादे आनेद. ॥३1॥ 
प्वादि 
दिति इरी इरे च्छद भासनप्दषद्द. 
रेण शरे वेड दिपाननी अदि सिरि एररेदः 
पदर शि दरे इरनिरि शिष्रे ह जह. 
ग््रयार्या परु मनति र महु जड न्य. ४४ 
[48 


र 
श्या एरदां मरं यर "द स = 
स्राच्र षरदा जमद्‌ रुर्यरार+ सरटे दुद 


॥ र मनी; 
आापना स्परन दरि र. नेष दे रिद्रद्न्याश् सदा. #: 
(3 ८ ‡" >+", + सर्‌ा. 1 
प्या 
न्दरो पदु यष्र. दन्ना दामे देदः 


१७९ 


हय फरोच सारा थ, कानः फर वतनाद 
पादपं भेन्य रे, पूरे एारप सवाद्‌. ॥६॥ 
दुष्टा. 
वासना आतिक्यं तयमा, उयितयिति भोग संपति प्त; 
ष्टि कता मो यद्‌ नो, मय षण निर्भर रेठ्‌ चेरे, 
चारि. 
पर्णी नेदणी मन हरणी पर्णति सोषाण, 
शोमा मप अमा पर रहेनां पयरायः 
मण सायन जठरे दि वनु भीति, 
रेव य्यदहार विरते वयरामी भरधुनीति.॥८॥ 
दु, 
देव ष्टकमतिद् समप थव्रि ट्‌ वरतं स्वापी तीर्य परमः 
ग्रत नप कमी कम गि, पेशी होट निन गुण संमाभ,॥९ 
चादि. 
यटर्प्रम आअिदय रानता याजना गृण वात्रीस, 
कभी गृणे मयी यि भातिद्याप भदः 
स्दतिध्रयने उवार ते मार भूवन उवार, 
कारग दरस मद कारण मब कारम भव्रवाप. ॥ १० 
दृषा. 
देर यदद सविर स्क गेर सगमद्र भ्वटने नरह गद्य (र) 
नतय वदति दुद = सोनोर पब, सविते वाय भगम म- 
दख (2) 112१॥ 
1.0; 
द्र यदथ वनूनमः, गद्या कवन््र. 


१\७६्‌ 
उपै चु गोचर नदीं जे आदार नीहारः (र) 
अतिश्चय ददम सदना त्वार धरे भिनराय, 
ददे कष इन्पार ञे दोह गए पनयाय. \ १२ ॥ 
इदा. 
सेन एक योजनम उच्छार्हि, देदनर तिरिय वहु कोटि मादः 
याजन गापि्ण बाणी मास्ये) नर तिरिय सुर णे नित्य उछा- 
स.>२॥२३॥ 
पालि 
प योन ९4 दिद क 
जन शत एकमादि भिदां जिनरर दिदरतः 


ष्ट ॥ ~ १ 
स्दपरमक्र अतिरृष्टे अरि भयादिक जेर, 
वे दि द्रि पलाये निम दद वरसव मेई ॥ १९ ॥ 


ङ्दा. 

तरणि मडल परे तेन ताने, पृठिं भामेदल विपुर राजे; (११) 

शरद अविशय जे? दिए. एत उणा ददे दीस रूदीर्‌ ॥१ 
वाटि. 


दै१ डे 
र्मचजः श॒चिचामर दप्चय देस्तार, 


च्च दुहा 
दाएु अनुकर सुम बाप, डयक: यष 
स्दारी जबपी व्रइ पोग माप केश नम रो नदयी न दाप 





१७६ 
चाि. 
कोडि गमे ठर स्वि, पंठि परदक्षण दति ( १५) 


क्रत अनुकूल ङुममर गंपोदक वरति; 
रिषय सम॑ शन्दादिक नवि शवे परतिषूख (१८) 
तह पण सवि श्चिरनमि जिनवरने अदुकूल (१९) ॥१० 
दुदा 
हये फट जे पण तीप बाणी, गुण सकरड गुण तणी जेह साणी} 
मषम गुण जेह संस्कारयंत (? ) उदात गृण अपर (२) सविषे 
संत) ॥१९॥ 
चादि. 
श्द्‌ गे(िरपणुं निहां (२) बरी उपचारेपेव (५) 
अत्रुनारित (५) सरता (६) उपनीते साग समेन (७) 
शब्दाति्रय ९ सति, अर्याविदय षरे भोय, 


सष्ययता (<€) अय्याहता, पिष्टषयं गृण टेम ॥ २०॥ 
एषा 


११ १२३ १३ 
गुण असद विगचोचरत नद्य यामि दुव मनृष्ठसरः 
ष = श १५ 
शूं अपराध साङ्नि माव नित्य यस्तत्र उयिवस्वमाव।॥र 
चाटि. 


१४ = १७. ति १५. 
ठद्छनिषट अहीण भशन निन दाधा अन्यं रिद्‌ रट, 
५ रि ३१ 
यमिनात पपुर मन सिनिग्ब, 
ड १५ न ष 111 म २४ 
ठे पन्यम्यम बेर, उद्रि पवि दयप पतिद्ध्य, 
९५ 
ारदाटिि सतरिदर्येय दिम रहि पुष्द (२8४) 1२2॥ 


> 


व इदा. 
चित्रक अटूतता रति अनति अविरेव (२९) 
लाति घु विचित्र (३०) सु विरेप विव (२१) 
सत्व प्र (६२) वं पद्‌ वाक्य शुद्ध (३) 
नषि रिच्छंद्‌ (ईर) ददे न रद (३९) १ २६1 
चाल. 
श्म पात्रिस रोणे करी राणी वदे अरिर्देत, 
सर्पे अबुजोकोदणे तो नद भूख न भरेत 
तेग क्षोगन जागे खनि मधुर अत्त, 
श्हां आवश्य भ्ये क्रिवि दासी टष्टंत ॥ २४॥ 
दुदा. 
९ र डे 4 षद ९ 
देव दुदृभि इम दृष्टि खव, दम्प ध्वनि चामरे आसन पवित्र; 
द्द 
भव्य भामंडल टरम अशोक्त प्राति हारय हरे आउ श्रोक ॥ २९॥ 
चि. 
रागादिक जे अपायते दिप गया सविदोप (१) 
उग्यो शान दिवाकर (२) जय जय हुम जगिपोष; 
चापी कृमति पाणी (३) युन जन उपचार (४) 
पामे जन जे व्यापक मृरातिश्य ए च्यार. ॥२७॥ 
दुधा 
मदा महण स्च गोपना, मदा नि्मक्त मदा सायेवाद 
दिद मह्य कुथित तुं जे धरत, वेदना ण गणे ङण अर्नत ।र७ 
चाट. 
पुप्य महावर फख्दर, क्िसखय गुण ते अन्य) 
अन्ते क्षायिक सेति, उप्नरि रूरी धन्य; 


~न 


१८० 
चादि. 
काठ भेद नहि मेदकः शिव चु एक िश्रार, 
जिम पन फोडिनी प्य अद्रुमवनां धिषु कारः 
कोटि वरनारे आनना भिद्धपां मदहींदोरमानि 
भागे पण न कटे निननिम पुरगुण मिद जानि. ॥४०॥ 
दुहा. 
कायंतो पण नमर युण अनेक, मीटनी पारषाहि सीट एकः 
नि करे प्रिगर उपमान जेम, केवली तिद्ध यु ईरय तेम ।॥४१॥ 
चादि. 
अश्व वादने ङ चान्पोरे नरपति सुरपति रूप 
एकः परिक पिरान एवीनेप मान भनृषः 
अधे भदहतभेन्यते छदी दोरी नाप, 
पाटने परिसर मेर0 ते वेढा एक नर गप ॥ ५२॥ 
दुद्रा. 
एकः ते भी यम्रिनीत ठुरगं दृष्ट उपनीत दय तरमु 
म्टान सुम देसी मी एकेनेह एणः चपद्नीभानात ६6।४१। 
याद 
एक एने दमेन दिववे नीम, 
पद्ध गुरण अरत एके कानन कृषः 
ट्णरण जोट धयु पटिमा नवि समव्राप, 
अनुमाने जट आविधः मीटर दट दषते गाप [दला 
दा. 
भग श्ट की ददते क्य, दियते कव री निमा, 
द्वु बुष म जस्या, मोठ गुरव परितं मान्या 


चद 


प्र 
पादप 


च्च 


देषोठ ददर 


ह 


५ 


[र 
{र 


"म ८८०३९१ १३६५-६ 


रन 
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५९१; 
१९. 
सरग 


> 


द 


दारि 
सिह 


क उलङ्दर्‌ 


च 


१८ 


ड ठव ३५ 


अरित अभित अनेय अमेय जभार अपर, 


क ०७ डटः ठह म 


अपर्पर्‌ अनेद्जर अर्ह अख अवार्‌ ॥ ६४॥ 
दुहा, 


४१ भद्‌ ४ भर ४५ ष्म ४७ भट 


अमय अतरिशचेष अविमाग अमित अकर असमाने अविकफःप्‌ अजः 


ड ४४ 


अदर भषिधेप अनवरं अघंढ अगुरुटघु अच्युताय अदं ॥६५ 
चालि 


५७ < # 


परमपुरु परमन्वर प्रमममावे भमाणः 


परमर्योंति प्ररमातम, परमशक्ति परमाण) 
परमर्वधु परमोज्वर परमवीर परमेश; 


प्रमोदय परपराणम) परम अ्यक्त अदश. ॥ ६६ ॥ 
0 


जगेुपुटं जगतगुह जगतात, जगमिरवु जगतनमि जन्नत; 


जगतश्षरण जगकरण जगतनेता, जगमरण शुभवरण नमतमेता६७ 
यारि 


नि 
शाति सदाशिदे निन, मुक्त महादय धीर 


र्‌ 


केवर अमून कन्दातिपि, कतरहिन भवनीरः 
प्रणवद्ीन मरणरात्तर, परणवयक्ति शंणर 
मणवगरम पगयाङिनि, यतपृस्प्राधार 1६८ ॥ 
दृटा 
दर्नातीत दलेन परवती, निन्यदन अदीन निवर्त; 
बटूनपन नम्य अगतनन-अनाम, निद्धना दूति इन्यादि ना१.॥६९॥ 


श्रतेदटे 
ते 
क 


भरप्तर फरतार्‌ 


। 
। 


मदी, 


तरे तेष सष्ट 


री. 


उरस 
२1 


श्ममनाष्टार शरासन उड 


[9 


समान. ४७२१ 
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[~ 


५५५५७ 
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२ उदु 
श ३।९ ५4 


सर्र 


पमष्ार 


द्र मद स्रदएारी. 


रे) पटर 
ह 
२६ 


च 
दरम ६५ 
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अरिन्‌ पापा 
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हरम 


(= 
॥ 
[8 
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१८६ 
ष्वाटि 
मविषूप तेज घुरूपी, सेनस्वी बहु तेन; 
दुग मधान तका, यैन सुप्र हेन 
मयुर वास्य प्रधुमापी, तुच्छ नदीं गभीर, 
धृतिमेन ते संतोषी, उपदेशक शुत पीर. ॥ ७६॥ 
दुष्टा, 
नवि षरे मैते अपिधाय, सौम्प संग्रह वरे युक्ति मारी 
अद अगिकत्यने अयर्छानाचीद्‌ गुण ए पे प्ररि दात ।२५) 
चादि, 
पप मायना विश्रुत इष छ्रीषी प्रीप 
श्ण परि भायारय तेद नप्र निषएदीगः 
आचार्य भाया तिन रदे विधार्मन, 
आचार्य पषदेमईं सिदि खी न त. ॥ ७८ ॥ 
दुष्टा. 
दरष्ए पूी नो विप नरि, पो रहे मच्छ ति एष पणि 
एम यायाय गणपा माप, माग आयार अगि जाप, ॥9द॥ 
शादि. 
आवां दषम पादा पिव भचास्यटेष्, 
कागरि विदपति त्रियं दु तिष्ं भाषाय एका 
शूक पटिमा कति आयाग्प सपर्य 
निनि पनि यआयारयद्ं तयदराये युत अन्य, 
दृषा. 
मूर ददर दी दर्ग वृर सनिविटद् रथोतध्ीः 


अन्द न्दा लदनुथण, दद वटूदिषय दान म11८14 


१८५५ 
४ ष्वाॐ 
असुन्बान भवचनपर आणा इसर देष, 
१ चद्‌ 


भद्रक भगवान महापान भुनिदत सेद} 
गच्छ भारथर सदूयुर रोरंगंण युक्त अपीलः 


38 बे रेष 
गायि विच्यापर श्रतर शभ आश्रय जमीश्, ॥ ८२॥ 
दुहा. 


नाम इत्यादि जस दिव्य छाने, देशना देते चन युर गाजे; 
भेहथी पामीई अचल धाम, तेद आवापेन करं प्रणाम ८३ ॥ 
चापि. 
आचार्य नरुद्लारे वासिष जेदनुं चित्तः 
घन्य तेष छत पुष्य ते जीदेत तास पदित्त, 
अआतिष्यान वत्त नवि हुई, नदि हई दुरगति बास 
भृद क्षय करतोरे समरतांः खदिरं सुशृत उछास ॥८२॥ 
द्रा. 


पद चरस्य ते उदेजसाय नपिए, पद संचित सत्त पाप गभिए; 
देह आचाय पद योग्य घीर,खुगुर गुण गानता अति गंभीर .॥८५ 


व्वा. 

अंग इग्यार उदार अरय साच गंग तरय, 

दाचिरू इति अध्ययन अध्दापत वार उपांग; 

गुण पेचदीस्न अङंछृत सुव परम रमपीकः 

शरी उदल्साय नमी जे, दत्र भषादे शक, ॥ ८६ ॥ 

ट्र तु 

चू भीर खर जेह पाते, ते उपाध्पाय जे अपे मासे; 
चेह आचामं ए भेद छद्यर, दोरमां अधिक अपर न ऊदीए.\८ॐ) 


(4) 


१८८ 
चाचि. 
शंप केरत पपग्रह निज विषये शिव जाय 
भे भ्ीते उतवा आचारय उवक्नाय; 
एङ यनन शृं मापओ भगव एत्ति ठ, 
पएफन धर्मा निथय व्यवहारे दो मे. ॥ ८८ ॥ 
दा, 
भूर शयुुकपि पुनि मवि अपाः युण यङ्ग भिन्न महू तेपदुषा; 
निथय ईम ददर पषिद्धतेन, थापना तेह ष्यवहार दैन ॥८९॥ 
पादि. 
एत्ति एच उयभोगेई करण नईं अन्यि सद्‌, 
श्रापति प्राणं पूर आतम नाणनी षद 
पति निरास उवाय पराहत वाणि निद्ध, 
आआवद्यक्‌ निर्युदुं माप्य अं सपृद््‌ ॥ १०॥ 
दृष्टा. 
माद अध्ययन अञ्न ए, माय उदङ्ञाय तिम तेस पर्ण 
जेमन केवशी प्रप नाने, च्यत निधं अप्याप्राणे॥९१ 
चादि. 
संदृरय श्रुत माने शुत केवट य्वब्र, 
गगद्राणद्‌ यात्पद्रव्यनो हान ङा 
शुतयी आदा ताने केवट नियय माग, 
भद्‌ देदरी परदत्तं नद मेदपार ॥ ९ ॥ 
दुद. 
णर्‌ तददद ददाते, ददी विन्पात्र डय मपाः 
टे उरक्रद ददने पमार, नेष एक दीप ठ तरनव । 41 


१८९ 
ष्पाटि, 
#1 ३ |} 1 श्व 
उपाध्याय इरपादर पाटकः सापदः भिर, 

॥1 ॥ 4 । १९ 

रग प्रग अध्यापक नयमा शदः 

५१ प ष चढ़ १ ब १९५४६ 

सिप्र दिर पपिर निर्वन स्न दिशा) 

९१६ ९ ५८, १४ 

मानया पएारिन्छफः जिव परिश्रय एतदार ॥ ५४॥ 
ह्ष्. 

६५ ि ११ {ि १, ४ 
साम्पपारी विदित षद दिभाम) एचिपादय रिमित सय 
अमादौ सदा निदिपाष्, अष्परानेद्‌ आतम प्रसदी. ॥९५॥ 

ष्यादि, 


माम अनेषः [देषः दिशारद्‌ दाद्‌ एन्य 


परम्पर स्यातन गुप सुद्र अगष्पः 
नमी हतन भासन एति परन्‌ उर्ल्याप, 
माम र्पतां नेष नर निपि मपर पाए, (६६ 
दप. 
दित्स ररस्टारदु ष्ठान्‌ परहा, एमए र्रर निद दिर गमाः 
इर एुप्पम प्रहरन्‌ सद, ए्ः रिरिभमोन ददर सार) 
ष्टि 
मस्र दरसन सर ज्ष्त्‌ प्दर. 
न्दम ए्र्र एन्द द. जरर श्न परिष्टः 
स प्ट एन रि ए, नर {र दुर्गत द, 
भरष्द द्र सररस्म एर सुद ३८ {५८ 


१९० 
॥ चादि. 
कम भूमि पृ्तर वर भरतेरवत विदेह, 
प्रभां पंकज जेर मे साघु अमाय निरेहः 
एक पूगे सति पूनीञा निदिया मिदि एक, 
संम गुण णादे नाणी ए ष्द्‌ स विविक, ) १००) 
इदा. 
खोक सन्ना द्रमी ध्म पारे, मुनि अलोक सदा दस मकारि; 
खाप अण्या मानापमान, ठेखवे खों फांचन सपान, ॥ १०१ 
्याटि. 
सती अजलव महव मुत्ती पण तत म्म, 
ते उवयार्‌ बयार विवाग वचन ठी पैः 
लैषिर भिण्प लोकोत्तर ज छ ते तस शेर, 
चर्ण गणु भवर अयौ रपण जोई. ॥ १०२ ॥ 
दुदा. 
तप नियाणे रहित तस्र अखेद, शुद्ध संयम धरे सतर मेव; 
पंच आश्रव करण चउ फपाय,दंड त्रिक वर्जने शिवं उपाय.।१०३॥ 
चाचि. 
शुर सुप्रादहापए दितमीत भाषण सत्य, 
पापच्छित जले परगालन एच विचित्त; 
प॑स्री उपाद्‌ पर्मोपक्ररण ने धरन, 
तेह आसिचन माव छ तेने युनिराय मदन्‌ ॥ २०४॥ 
दृहा. 
यंपृपण वित्तितिणु एरिसषूप्‌, सदृमण चज तप वियारकरुव 
वभप्रण वित्ति वेमेजेभाखी,ने क्षयोपराम गानि मूतर दी १०५ 


ज द 
पा. 
व्रह्मवासीए बहर कदो सये आचारः, 
तिहा मनटेतति भिज्ञ प्तय उपम दिस्तार; 
ते षिण दंभ अणुत्तर सुरन नि ए स॑व, 
सन दिरेष पण दते व॑भ क्रे भगदंत ॥२०७॥ 
इदा. 
एम दस धर्म पाठे दिवि, मूढ उत्तरे गुणे युनि पठित; 
श्रमर पारगोचरी ररीय भृजे, छद्‌ सञ्छ्ाय अदन पजूजे॥१०७ 
चादि. 
छप नाकिनी देना देत गणे न परयास्त) 
असंदीन जिम रैप तया भविनन जाश्वासः; 
तरण सारण करणापर जंग तीरथ सार, 
धन घन साधु एर गुण मद्धि भंडार ॥ १८८ ॥ 
व 
समर अनादाप सुखना गदेपी, पमेपांटि पिर हदय दित टेः 
एद्वा युनि उपमान राहि दैत्य नर हर सिति राक्मांधि) १०९ 
चारि. 
पट द्रत साय छ रक निग्र श्र न रोम; 
सती भाद विरो पटि देद्य पिर शोभ; 
अशम रोध शपे योग करप ठप णद्धि जगी; 
सीतादिक मरपोतिक् से एष सत्ताीश. ४ ११०॥ 
दृद 
नि मद्यनेद अथीं सन्पामी, भिन्रु निपरेय आनम उपास, 
इक माद मद्या मदेसी, दान यदधन निनि शद लेशो, २२; 


१९२ 
श्याल. 
शान्त प्क व्र अशरण शरण महाव्रत धार, 
पा्पदी भै संदे दंड भिरत अणगार। 
सह अमव तीरथी, पूरण पदोदय काम, 
अबुद्ध जायरिफा जागर शुद्ध अथ्यानम पप ॥ ११२९॥ 
दुद्ा. 
मेष छत निन वणो वषय रेता, उन्धती माय मादक भेता 
अदुपध हारकः कानवन, कान योगो मदाद्रय भदत ॥ १११॥ 
ष्याटि, 
द्ङ्कानी वाचंपप गुपदरिय मन गुप, 
मोहनी शपि धितिव दीधिति काप अद 
मोक्ता गोपति गोष अगोप्य अक्िचिन धीर, 
स्वं सदु मदता पय निति कै यपर ११५॥ 


दुष्टा. 
श्रमण दृति दवय दिवे पुरोग) भयर अग्रिषाननुप्रान रोग; 
अषून वदतु षिरिया रिट, वचन पम एमा शूप सम्यामी.११५ 
ाद्धि. 
शुक णद्ध भरमिनास्व अनुतर उत्तर यम, 
प्न अर्व सनेदरिय शूष करण यकः 
दत एत मनी समान ते मंण्य प्रयाम, 
भति भेग्ट्यान शिवस्य पन्याग्ययान पिप्रामि ॥ ११६॥ 
दृषा. 
नाप इवारि पशि मद माद्‌ व्ष्दट्म्ना ठ श्रः 
मर योद निद व्राः र्न तगक्षव मृगे ममाद, ॥११अ 


१९३ 
प्वादि. 
शानदार समोजमिमं्रन्येमन अन्ध, 
रिधा मविञापथ नपरे एजे त पन्या 
भ्टन्यां पटु पने जावर वदि, 
एषएना दीननी रिया नपि दिनरीने पिद ॥ ९५९०1 
ट्टा 
पद्ध पमोस्तिकययादटि द्स्प, निज सदार ए भय भप्दः 
भपेषनपा पद्‌ पपान्ठ, पनिपार भरी पिद्पाप्दाः 1१ 
ष्यादि. 
गिरिर जम सरनिरि सर्प मिष सुरमा, 
पार पुगप्मा ददन रैदन दनपां दिशः 
सग ए्गरति पमपानि रमणे हायर. 
गगनम अनेगषरपमो दरम {1१२२ 
ट्टा 


१९५ 
च्यालि, 
रतनमंि सासे दीय नीसेगी नस्माहि 
शीतररमाि उप्तीरो, पीरो व्रत धमाः 
चिप सय मंत्मां भाष्ये श्री नकार, 
क्यान जापिरे एना, ने पहु उपङार ॥ १५६॥ 
दा. 
तभे प्‌ सार मवफार मंन, जे अवर मंत्रसेमे स्वत्; 
फर्म मपिकूल पदु सेये, तेह सुरवर स्य आप्‌ देवे. ॥ १२७॥ 
वायि, 
पएषटने मीरे बात्तित हो, उपासित स॑त, 
पीनो पणि पएर्दायक, नायकेपएतेतः 
अपरत उदधि फु साराप्तारा दयत ्रिफार, 
तरिषना ते गुण अपरतनो, पदननो नरि खगार. ॥ १२८॥ 
दुद्या. 
नेह निर्बीनिते मर जटा, फते नदं सहु अगः 
नेह मर्मर नरकार साये, तेह दोर खोक अये अ।रपि.11१२९ 
चादि. 
रनेनतर्णी। निप्र के मार अन्य पदु मढ 
चाद पृरवनु माप्णेमेयषए नेहने तृट 
सफ़न्ट सपप अभ्यनर ण्पद्‌ पच प्राग, 


मषपुभ्यघ ते मागो, चखा म्ति घुनाग. ॥०१०॥ 
दष्टा. 


पच परम्प मृण गल पाता, निन दिदानद पोतन उटरीनाः 
ष्ठी दथ श्तिददादक्‌ वणीता, तेष भार प्ग्पदरी माना 
ईति भ पचवम्पटि गुलदनन सीना मपरामा. 


१९्द्‌ 
भयादि धृत पूरीयोजी, तत्व पात्र मुविशाल, मुहं ॥१०॥ 
धूमरप अतिकफायैताय, एष्णागरः जोग खद; 
यासना मद्‌ महमेजी, तेतो अनुमव योग, सुहं 1.११॥ 
मदं स्थानक अड छटवाजी, तेद अष ्मगणीक; 
मे नैतरेय निरेदोप, ते मन निथव दीक. घुं ॥१२॥ 
स्टवण उतारी म्रीएजी, कृत्रिम धर्मो त्यागः 
मंग दवो अति मलोजरी, यद्‌ धरम परमाग. हं ॥१॥ 
गीत सरपं वादीत्रनोजी, नाद अन्द सार 
सुरति सपनी जे करीत माचोयेदृकार ए) 
भाद्रपूना एम मावीपएनी, सत्य पनापोरे घंट; 
त्रिमुवन महि ते शि्तरेनी, शे कमनी काट, एं ॥५५॥ 
इनिपेरे भादना भावन, सदेम जम एषणः 
पनम हष नग तेहनेनी, ने पुय धन्य धमप. सुरं ॥५६॥ 


पद्म पुरप प्रमु सापदाती, माना ए मुन सेकः 
दूएकयो मव भमव्यनी, वाचक नथ फटेदेष, सुहं ॥१५॥ 





[क १) 


०१ 


श्री यरोविजयजी उपाध्यावजी कृत 


समुद्र वहाण संबाद्‌. 


<°. 


इदा. 
श्री नवसंड अखंड गुणः, नमो पास भगवन्तः 
यरु कौटुक कारणे, वादण समुद्र दरचाव ८२६ 
एमां बाण समुद्रनां, चाद वचन विस्रः 
सभिरतां मन उदछसे, निम वसंत सद्कार. 1२ 
मोटा नाना सांभरो, मत करे गुमान; 
गदे करयो रयणायरे, न्यो बादृणे निदान. {3 
वाद्‌ हओ किम एने, महिमां अपारः 
सावधान .यह्‌ साभिखो, ते सवि कटु विवार, {` 

१ ठाद. 


(पाद्यं मोहलां उप्र मेदसषगेखं कोयरीष्ट ्ोद्ः ८ = # 


श्रीनवषंड जिनेश्वर फेषर इष्ठस्य, >> ~ 


५ | न कश, 
मेगढ फारण पूजी पणमी प्रस्य, द यमत 


मभू पाय लागी मागौ श्न वामन्‌ 
रिवहारि श्री पसना छेता मापण 
श्रीफल भरुखे वादी रवणायर्‌ घम 
बाण इकारीने चाल्यते सदी य 
पणष्यीद्‌रं आसीस कदे दद य~ > ~ 

"*=7^ ॐ वदा 


दीरयीर पटड्ल क्रयाणां रनद भ 
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44 
पवन वेग हवे चारयां वाण समुद्रमरि के भहा 
सद ताण्या श्रीकेरा देया तेगमारे क 
सूरह वाजे गाजे मगिचे भिजरि के गामे° 
मायके अदर इंबर मेय षदा मदिरे फेमे०  ॥ ३॥ 
के पर्मतपस्यां टा पुरवारतारे के पु 
उदधि इमार दरिमान के जटमांहि मारतारे फे न° 
के परह मेदठ उतरथो योक मीखि सष फे यौ° 
इम ते देखी भके अवर घुर दहरे के ° ॥ *॥ 
चोट जल अपगाहतां चार्यं ते जटेरेके धा 
सा दिए निम सनज्ञन तिम देहु पिरिरे के तिम° 
फरतरेण पिस्तारी साय ते मटिरेफे सा० 
जाल प्रवार छले दभो रोमांचित वरे फै रो° ॥९॥ 


डे 
भरमध्यईं ते भव्या जिश्षं जछ उच्छटेरे फे जिह 
सायरमांट गर्वे न माई विणे वरे के ति° ' 
गाज भाज नाचतो अंग तरग्युरे के अर 
मत चारो करं चालो निज मन शगस्पुरे फे चा० ॥ ६॥ 
गरवे नाणे सुज्ञ सम जगमां फो नदिरे के यु° 
गर्वे घदादै पर्त जनने करग्रदीरे के ज० 
गर्वं निजगुण घोठे न सुणे परक्धेरि फे नघु० 
रस्त नवी दीरईते नारी ुचजिम निनग्रत्ोरे के कग ७॥ 
ए अप्मगप्तदेषी दि आर्ररेके दरि 
पफ वादण न रदी सक्पुं वोस्पु ते खररे के बोपु० 


१ चाटुए, २ दिये. ३ मध्ये 


२०३ 

ख मदि राये भवं सानुं दामी फ सार 

रागफान निवीते नदि प्रनिपिरेते ॥८॥ 
रिणा इमो भरिया नरि सद्या षरे कनः 

हमे फश्य नमी दसा एरिविरिया सुणरे के परि 

तो पण गुणमद षरे तमनेन्दी ष्ठेरेङे ह° 

युदानि यात पट्स पञ ने अर्के ५९॥ 
ने निज गुण स्तुत समदि पिर ननुं पटे दनि 

तम गुण जां डवा सुस्वर पठे ढे पुर 

ने निज गुण एषि पोटे उयी फी करार फे उदी० 
तम गुण मीया बेर देसे तटे धरारे फेः देसे तरे०॥१०॥ 


ददा. 
एह चन सायर दरण, गोदे ष्टमा योर; 
सी तुमने तारी, जातं नियुष निमेर. ॥१॥ 
आपकाने चिणने करई, खरी परली तात) 
पर अरुण वपने टः ते दुखिया दिनरात. ॥२॥ 
वादृण कटे सापर्‌ गुणो, जे जम चुर सुगाति; 
ते दाद चैरस्सवटी) तेमनं जाणे तात ॥३॥ 
जो प्रणि परनी द्रा खर. दस्ता दांगिन कोय. 
अपमेनस् देसी दरी, तो पिण मन दुख दोप ॥४॥ 

ठा. 

{ विजयरूर प आवया, वंदि रे नयरार एदेश्ी॥ 
सिषु के षवे सिधु धूर नादपरिनाद, 
पदतेरे गकर दुं पापं दु दित भमेादः 

२ सामर. षि 


२०४ 
मोग ङच्छेरे पादरी सारं जगत सिद्धः 
सिद्ध अमर विद्याधर न गुण गाजे सगृद्धि ॥१॥ 
रजत्त सुवभेना आगर यन छे अंतर दीप, 
दीप भिहवं षह अीपमि जिम रजनी यु दीष; 
जिह देखी नरनारी सारी विग्रिध भकार, 
नाणीरं जग सवी जोडओ कौठुरुनो नटि पार. ॥>॥ 
तार्जारि भुज वनरानि निदं छे ताछ तमाल, 
नाति फठ दल कोमल छरित खर्बिग रसाः 
पूगी भ्रीफएल एटा येखा नाग पृनाग 
मेवा नेवा जोर ते हुवा मुन मध्य माग. ॥३॥ 
पफ वेत मारुति आति परिपणे; 
यष़ठ गुकुठ वलि अचि युखर सर मबद! 
दपण परु मोग पाटलनँ अरर्विद; 
डद जाति मुभ उपवने दौर जनने आनंद ॥४॥ 
मुन एफ सरणे राता रती दटरुम पे, 
दाठी शखी तेपां मेँ साची मोषे; 
जप पा नपकारे तत कल य॒निदर त, 
मनिवा अरनी उपमा ते पुण्ये टाम, ॥५॥ 


(य ४१ ए ^ 
नग्प्रह भेमेर यथि पपा पाटन पाप, 
छे.कषाट जस क्रिकर, जेणे नित्यो पररय; 
क्रियो प्रिखोकी कंटकः रारण ब्दा रान, 
दन पमार तेग कवन गमद पदि सान ॥६॥ 


------- 


१ बद, > मालत 3 पमाप. 


4 © ४ 
पक्न छक्त जव तक्षतो पर्वत उपाधा, 
कोपायोप धरी यणो दज ठेर घुरराय 
सदफदी पीये ते सची एक अररे पुन पर्त, 
त मेनारु रदी ते सुखीय अक्ततपक् ॥ ७॥ 
जग जसचराचर जस तयुं माया पील चीरः 
ते दक्ष्मीनारायण गोदर्दन धरषीरः 
शजम पोस्वा जे सेन करा अदिराजः 
होड करे ङंण मारी हं तिहूयण पिरान, ॥ ८ ॥ 
वाहण पादण एणि रुनयी भारं हं कदेवायः, 
दओ पदन जकोटे डोरे गडयलां खाय; 
तो दटुया रोलडा इहुओ छे तुन पेट, 
मुज मो न जाणे तारणं निज मति नेट. ॥९॥ 
गिषूयाना गुण जाणे जे ह निरमा टोक, 
हटुआनें मति तेदना गुण सवी गि पोकः 
वापि न जागरे वेदना जहुर पक्षवतां पुत्र; 
मूद न जाणें परिम ज हुई भणतां न. ॥ १० ॥ 
इदा. 
सापर्‌ं जव इम कटी रशो, वारण षदे तेव वा; 
मा आगर मोसाटमु, ए सवी वर्णन साच. ॥?॥ 
वार्णीनि जिम रंय गति, सुरतियि दरिने जेमः 
फोर्‌ अनाणि सन नदी, ठम मोरारै तेम ॥ २॥ 
रिंस्तारे दं ग॒ण अरे, टां डं इम दोपः 
तो एबडुं स्यु एुख्वं, सो करवा कंड सोप 1३1 
न ~ 7 ~ 


६०६ 


मेख पिष मृग संदृशो, जिम गि पषकार 


तिप अद्मुगनां दुणकर, स्तननो गहत 

गुण पतां भवगुण नरे, तेनो दूने पर; 
सणिकिणनक पए दा, जो पेदि{ कूर 

दिति करत नागि अहित, ते दज दृष 
निपर्ग उयो तप हरे, पृक लधन तत प्र 

दाष. 
दी गद्यानि. 

ष्टमा निगतुप तादी सवि पापो, 

बद्र नने पार उनाण्नी; शाप 
रस्य षीतद्‌वुम मोद्रनी, मापण 
नेव दोक छटनी, मा 
क्पे नप गपा भदानी मा 
पथि कामत वेटि सोदार्नाः गा 
ठव केवट मायु वाध्वा, ग 
मबौठाहि मायात. गा» 
मुव मोट पत गाजानी, || 
हत नाता षमः जनितः गा? 
118412..1.111 म 
विद गणय ए ग. 13 
2.31. भा 
शः गन्द दत वर. श्र 


"1. 


॥ ¶॥ 


॥ ५॥ 


॥‰॥ 


॥१॥ 


॥॥ 


185. 


1 
आकाश मोधे रिण रारोनीः 
नाहे बद्र ररे अछआटोनी. 
आपे मोराई अधनी कनीने, 
चिद्यं तेज ते नानी रीरीनीः 
नानी चित्रादेड वीराजेनी, 
मोरे एरंड नवी उनेनी. 
नान्जञे पंचजन्य इरि पृजेनी, 
वस नादे तरिथेन धृजनीः 
नानो सिद महागज मारेजी, 
नानो दज ते पैट षिदारिनी. 
नान्दी योपि नो होड पसिनी, 
ती यूत मेत सवि नासेनो; 
नन्दे अक्षर प्रंप टखयेजी, 
तेहनो अपेते मोरो पाएनी 
तुमे रावणस सोचध्गिनौ 
शं सार अमारनो हिरोनीः 
हये मोरा नांषा चलीनी, 
निन सुखे निन रणर्म पाना 
ठम रचयतु दर पोष्युनी, 
पिप नीति शाख नवि पापु: 

चोर संगो द्म्प्ने जाभिजो 

रापषदे दध्या वाणीनी 

बन दीपादिरनी मोदर्ना. 

ष मिनारुगपदोदयाङाः 


सा 
सा० | *॥ 
सा? 
कसा 
सा 
सा०॥५॥ 
सार 
सा 
सा 
सा०॥६॥ 
सा० 
सता 
साः 
सा ॥७॥ 
सा 
मा 
साः 
मार, ८ ॥ 


सा०॥९॥ 


२०८. 
ते देखी मदे मत बहजोजी, सा 
भद छांडिने छाना रदनोजी. सा ॥ ११। 


दु. 
एद्‌ वचन भवणे सुणी, पाम्यो सायर सेद; 
कटे तुम स्थं वोरता, पाए ड निरदेद. ॥१॥ 
नेदथी जक्ष्मी उपनी, पर्णी देव मोरार; 
तरिर वेज, ते अप कर मिषार. ॥ २॥ 
तहं तों ङु काठ) जे पोखां घथुं खायः 
तुमे युक विच ने अतरो, ते युख क्च न जाप, ॥ ३॥ 
चाश्ण फटे कु ग्रदयो, माहरं पणि (पण) एर सार 
सुरतरं जेषटमां उपनो, वंच्ठित फट दातार. ॥४॥ 
पष पवी मृग पथिकरने, ने छाया सुख देव; 
ते तरर अपुर तिला, पर उपारे फएषंत, ॥ ५॥ 
छि दिं (दि) षुरुपने, ए शुण गुनां सर 
युज वुनमां दिवाद्‌ छ, तिदां कुनो स्यो गर्म, ॥ ६॥ 
दा. 
ख गथ न किनि सर्वेषा, हम ष्टे कुर भवार; 
गुणषिणो जो नर देषीण, नं कदि ठु अगारे, कु 


जो निज गुण जग उञ्वक कर्यो, नो दृल्पदनुं स्यु फिनेरेः 
जो दोपे निज काया मरी, नता कुटमदथी दूर साने कुष 
करायी प॑कन उपनुं. दभो कपन्यातं करमेहरेः 

कहे कृ परोद के गुणवदा, ए भानो यन सदेष्र, फु ० : 








२ तस्क. > गक्पी, 


^ + 


॥ २१० 
णेह रयण आं अभर, ते जगि अवे उखे; 
“जे तुनमांहि पडिसां रेरे, तेदयुं फल दम देषरे. रुचे० ॥४॥ 
सारसंद्रदीदुन दुरे इ्मरजाणी मत हरसे 
सारम नने संगरे, निज मनां तुं परसेर, हषे ॥ ५॥ 
लक्ड तृण उपर धरर, रयण चले तुं पारे 
ए शङ्गानपु वरे, कटो इृणने नवो पाटे, दष्ते० ॥९६॥ 
ठन केषरामां जे पदथारे, निम शुग रयण गमवर 
-ते सुजयी अरमा यपरे, सुलघु यामे पापेरे, तुपे० ॥ ७॥ 
काकरर भेठा पणि प्ररे, ए ताहरि ठे सापीरः 
तुम करती ठभ ररि, ठुमथो रपथै पामरे, उपे० 1८१५ 
इ इदा, 
सायर कहे ष्टुं मदे फर) पोत विचारी नोय; 
ने जने आभिषिका, ते सवी द्ुनया होप. ॥ १॥ 
थन वेरा उप्र ठु, ते सेखो नेणः 
जोन नीर अयद, तो सहु भननेप्तेम. ५२॥ 
दाद. 
बाण हवे वाणी वदरे टो, स्यु हुन नवि दाने 
कठिनं पन जख घन इन सुर सदर को, ते आई शंण कमरे. १ 
किनि मन धननो गर न रीनोेरे लोऽने जायिकने पन छेते लो; 
"नवी एषण कगार, कटिन मन मारणो तेप भूिकरि खो, 
नवी तरुभर गिरि भार क०॥२॥ 
सदारं वाणि निस्मररि छा.विष फल शिप दुन भरकम 


\ याच्करः 


२११ 
पथि तरस्या प पंद्धीयारे रो; तेद नते दृररे, ० ॥ ३॥ 
मष्टादि ठुजपां र्दद रो, स्यु विषमां रिपदीदरः ० 
रिण दंसादिक तुज नटेरे रो, पामे बदटी पोरे. ० ॥ ४॥ 
मार्ग ने तजमां श्रे ड, चाष्ट पुण्य परभाः क० 
विद्यं एक ङ्ख अघ्यारटीरे से, मर मेदङीनी बादर. ₹०॥ ५.॥ 
जो ट नल मादृर्रेो, त पाटई जन सोसरे. फर 
रे पणि नर तुन उतिरे टो, रतिन रट वि{ररे.०॥ ६ ॥ 
ने पर आदा पूरयेरे लये, एति सारूदीरंदानरः क 
सोटं पिण घन तेरे खो, जगमां पुण्य निदानेर. २० ॥ ७ ॥ 
एंट भरो बदन तणोरेटो, स्पे टाश्टमे भारर, फ 
सजन संग पटी भरटिरेटो. स्यो मृरप अदताररे. ऊ०॥८॥ 
साद एमा तुप पोयत्तेलो, पोख्ये। एक नाद्र, ष° 
जो जाणोजसपार्मररेटो, तो भिग्रो दान दिदाररे. ८० ॥ ९॥ 


सिप ष्टे सुपि दाद्यतुं. ह जगनीरय सारः 

भेगादिर सुजया परे, ररपं नदी टनार. १९१ 
चीरय जापी अति रर्‌, इन एने टोदः 

मगा मायरमगम) स्येन जन्नायोार. 1२॥ 
दण करे नीरपषर्‌ ग्य यद न नार, 

सयादिकः नुरमां मरे 


वाटर शार प न्स 
) 


२/८ 
~^ ^ 





२१२ 
दर्गननी संगत यथी, सजन नाम पाय; 


कस्तु कयदे भरी, कचराख्प काय. 1५॥ 
टाव दाह ठषा रे, मनाने सोय; 
प्रिद अर्थं तौर कषु, ते नुजा नहिफोष, ॥६॥ 


सरिते तीर एस्पो, अधर श्े सुन माः 
भीम तीरथ साधु पिणः नरे प्रदी मुमर्षाई, ॥५७॥ 
दी जनमे तुभ परति, ते नवि तीर हेन) 
गरन कदी सर पिता, ए नागो मकर, ला 
द्वा. 
देषरण सरवर साद्रभो प्‌ दती. 
निवृ कदे एणी बाहणतु, द नेम जन शितिकारर, 
मनन पनयद, वरस छ ननयाररे) 
ज्वार वपते देगी सयरी, द नव पटव मी; 
सए बादिमराः, निदु दविशचि मीत्रषण चादि 
मद्‌ मुदितो द्यमष्टित, शोएा फे फेकरवकेः 
जदटरथानि संपनि से, टूट कान नगनननां मह. ॥११ 
मथर ट निविति पम भटे, मुत्र इयति तिम नाभी 
पवर तुनप्रति नाण्टटु, विति जनी र, 
अनिद हत यदितीत नुने, नादद छण एङ्‌ पिपी; 
संप योरे परियन पुटे, मेद निमय गुणि 
द्ङाददापट मदु दृद, मरिदयक्दृरपामनो 
शोत हट दो प्रि, सव सगृ निक ॥2॥ 


9 


२१४ „४ 
त घान वृणा मू छेदे, दण सथडे पायरे; 2 
तुश्च जातिं पिण ण जीव परमे, शख तेणे सापे. , ॥६ 
प्रदो नहि पुरर वभर, कटि दोयर 
्ितापरणिमे फंकरो) एषे पथर हेयर 
ए दोय पथरपणि बिख्यणपणु, निज निज गुणतणु 
पथि अक धुरी दुष, एक ज वरण पनि अेतरणु 
शमनर जीवन हिष्, यन तुं ताहे पिस्य; 4 
एं एरु शब्दे रत, मूले जूभो आप सवष. ॥५, 
टं पननटयक्षी दपनो, बाध्यो तस श्रि; 
जनम गे तस्त गुण प्र, नवि दीठे दं च्छैर 
शष्ट मवि दीठो द अने, उपकार स्यो विहं प्रवणो; 
निभं जाति पनने हमे नाणो, एह अग्ड अभरीन पणो; 
णो नीरणणो गुणत, दीसी करे ९ अम्र जातिः 
सौ नगनमां मे जम मेरा, तेह सविप्र वाव, ॥ ८। 
अद्मि निन शुण यकी, वरि छ ममे निवेर 
ह वारं दं पर्ने, श्म ठ परे चिषरे; 
हम भिचच म परे शकट हिठि.श्वान निम मना पर; 
शो गर एरय रुद्र पटे, जो पाएण युन्न जखमां ते; 
संस्थ गणनो पड सापो, कानते विण नरि सर 
शुभ परेञेम मदे मृषा न करे, सुन तेषो विस्वर, 1 ९॥ 
बृ, ्ः 
दिषु के मुद गुण पणा, सु तुं आगे पोद; 
, भषरनदन जय चंदो, घयरे करे ण्योवः ॥१॥ 


"य 


२१६ 
मलमूत्र समेदेरे, अपवित्र तु भेदेर 
तेणि कारणे वेदे, दुरे प्रिद्यरे 
विरहानख सरूगेरे, घुदरदे अर्गेरे; 
च चैदने षरगे, किरणे उच्छखिरि. 
ते पखंधारे, करवत्त पिदा; 
इष धारे ते द्विजपति निज पावनपणुरे. 
श्थिस्यु तुश रंगोरे, इम छे एकागेरे 
नवि सो अभंगो, सजलननी परैर. 
रङ्ां नवी सूतोरे, भो सवि शण जूतोरे। 
रतत पूतो वियुतो नवी फोर अविगुणेरे. 
तो पिण तुद्नवाछिरि, छुट रेषा फाडिरिः 
निम गुण नलगाली, यलि नारि सेर. 
खल संग जाणीरे, सन्तन गुण दांणीये 
कषेम मलीन घन पाणी, यपुनापां भ्युर. 
कुड अवगुण दोपोरे, निज काया सोखीरे, 
सुश्च नैदन चोखी, तप्पा आद्रीरे. 

दुद. 

इपर तुक्मधी विपरीते ज, नृञ्नथी लाज जद, 


॥६॥ 
1७॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 
॥ २०॥ 
॥ २२॥ 
॥ १२॥ 


॥ ३॥ 


ते छत ऋद्धिथी मद किस्यु, त्यु किस्यो सनेद ॥१॥ 


सग। सणाजाजातीनो, गुण नावि पर काजः 
एक सगो भूते मरे, एकतणि यरि राज. 

ध 
अत्रि मयनसी उपना, तुञ्षथी जे षणिर्चद्‌; 
ते विवायने चटटे, वु्षने स्यो आनेद. 


॥ >»॥ 


१॥२॥ 





१ पण. 


२१७ 


ष्‌ 
निज गुण हापत्ता गाजीए्‌, पर युण सदिभक्पभ्य) 
जिम दिपा पुस्नक री, जिम वी घन पर ष्य, ¶॥ 


षत तस नदन कटा, निति निति पटति नाय, 
राते देर तगतगे, दिये अगोचर याय. ॥ ५१ 
मोटी जसरीतिं ङा, पर उपगार दितेषः 
अरप अखरित सदा, रृप्दिन्मे सदी देस. ॥६॥ 
दार. 

श्टर आदा आदरिरे ए देरी. 
सायर दरे पारय सुणोरे न षरे एद रुप सारः 
दादे एरा दुपमारे, रेतो दोप दिदार-. 
रषट एम न मान्पगने दात, 
हुन दरे रष गुप स्पार. ए्हमायर्‌ 
मे दिन एप सयादर्रे, सुरनदी 
भर उनरिते दिनि, दाप शद ररम. पएर० १1२१ 
भरर भगार रदिनरेरे. नि 


ए अदर्‌ाह, सर०११ा 
ने निदापः 


(^ 


सरञ्॥ ४ 
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२१८ 
भूखप करथो पट सुत पुनिरे, तिं न रद त्रे प०॥७॥ 
एक रपी आतिपणारे, जगमा ठे वरव; 
एप्त सम नगमां को नरि, श्म कोय य धरो तेत. सब०॥ ८ 
साप्त नदी पन फोदथीरे तुर नवी पेद भराय; 
मं मिद्य भूयो रषे, किप संतोषी थाय. सव० ॥९॥ 
शति ूरन पनपारि अमरे, ममे पर उपकार; 
भें अगे तु रदीभेोरे, दसवुं करं गमार. स०।१०॥ 
परित हते उयमारी, सरग्या सजन सार; 
दुीन दुखीया भलर, फोकूट पुग्णदार. स० ॥११॥ 
निःकारण निति उच्छछेरे, वरो वाउ नेष; 
हदपमारि यणु परजर, पीयेत तु केम. स०॥१२॥ 
सां गभीर छे रे, नापि लोपे मोद; 
पिण तिह कारण छे जुरे, स्यू एले निसवाद.स०॥१३ 
विकट चेदं विदू दिपेरे. देख धर दीं दक्ष; 
मादा छपे नर्रि, तेष्टपी ए हकत यन.  स०॥१५॥ 
प्र अवण निज गुण कथरे, उड विकथा सपु; 
भाणु ्ं सपलु अभर, सापर ठ्न सरूप, स दा 
दुहा. 
दे मकराकर म करि तै, पवहण मुहस्युं होढः 
भ ठन सस्ये राप्ीमो, तो पापी धन फोड, ॥१॥ 
आपरगो नि किजीए, जेहनी कीज आसः; 
नरपति मान्यो रिण रै, आप लाजः दास, ॥ २ ॥ 
सरणे राख्यो चंदने, भिम शग हो कठेक; 
तिम हं षने पिण हओ, फहतो दोप निपकं ॥ ३ ॥ 
ददर नाणी संग्रहीभो, दुखा ते नियण निभूक; 
याप नन: - नमो `" ॥४॥ 


२१९ 
हा. 
अप कदे सरण जगि धपे विण कतो नदी, 
दं सरण सिश् मह्च केणी भातिः 
शरण आव्य तणीौ सरम ते नवि रहः 
जेह्‌ जाया इर सुलस रा घा ॥९॥ 
कार रिकराट करार उखाद्तो, 
पक मूके भवर व्यार सीराः 
ड अति दृढ लन शरू सरसे हतोः 
यम मर्ष सभिररं जे निरी. वा०॥२॥ 
चोर करि सोर मटदारिया यास्िः 
भारा कोष आन्य दकाया; 
शरूत अरत यमदूत वम भपकरा, 
अजना पुत्रे नूतन चक्तापा. वा०॥३॥ 
हायि हयिआर्‌ सिर येप आसेपिया, 
अंगे सन्नाह युन पीर दटयांः 
सर्के त मूर दरपूरा दु उ मस्यां, 
वीररस जट्पि ऊषांण वलियां. चा०॥४५॥ 
नीटह्ितपित अविस्याम पाटल धमाः 
षसन भूषण तरुण किरण छनः 
मारु बह रूप रण रष्टे हदय स्थर, 
केषा पंच सरणी विराने- वा० ॥९॥ 
भूर रणतृर पर गयण गडगडे, 
मयर कटकनी षभः ऊादीः 
सातस्वु नदर भाद भर पला. 
केरी घाठ उीडं धद मादा. 


# 1 
निशिदश्नर धीर जटयार्‌ वरस्व घु, 
संचरे गगन वक धवख नेना! 
गाज साजे सथल दो रने सवख 
वीज जिम त चमफे सतना, 
करूर रसस्तर गज ठम रिदुर समः 
रुधिरां पूर अविदूर चारः 
स्वर भूरर समर भूमि सुरण परिसीष, 
फयर धरा हेड पाठे, 
भट पर्पट श्रत खंडजे फरी कके, 
उच्छछे तेवा नाट मोखा; 
बरसत। अगन रण मगरोते भर्या, 
मातं ए यमतणा नयण टोट, 
चोर शके महा फोप ङ वि, 
वाण उपर भरी अगन हका; 
फोरूवाणे वदं घुभद रण रस देः 
विरद गारं तिहां षदिलोका. 
उस बोर ना सोर बहु पाए, 
अगन तिहा सथल ऊण; 
पातो गाछतो रातो दप तुञ्ञ, 
तेष्दंदेषतो किमन जागे. 
मेष पिण सठसने मेद्धिनी चन्चटे, 
खरभ्टं रल ते समर रग; 
उडयदे मीक इक एर आग पडे, 
म॒भट सत्राह्‌ मादन अड. 
योररण नोर धिदु ओर भट फेस, 


वा०॥५७॥ 


वा०॥८॥ 


पा०॥९॥ 


व्‌।०॥ १०॥ 


वा०॥ ११॥ 


वा ॥ १२॥ 


११९१५ 
जो हवई न रहस्ये निंदा करतो, ममे उवाटिसि माहय फिर; 
पोत दरंग पुप्रमां षोढी, तो हं नाखीप त्नः दोडी. ॥ २1 
ह षीण सुद्च नवी हस्ये हणी, तश्च सरिखा पहु मेटीस भंगी 
जो अषरूट्े दप भेदार, तो चाकरनो नदीं फो पार, ॥ १॥ 
ष्ण अगन तापे हुईं गाह, जेर स्वमा नल ठ रदु 
तिम वप्र मप वचनं दं कोप्योःचिमार्वेत धुर्न आरोप्य. ॥ ४॥ 
मोदस्य ह वाद्‌ नीवार्थो, निति मागै तेते वि्ाग्यो; 
धष केप द रपि न सक, पडे एफलठ हरी न पक्षः. ॥ ५॥ 
कोर सरग श्रिखर परि वापे, जह्‌ शफीर पते अंबर आये; 
एकवणा सश्र न मानै, कान पणा ठँ स्यु हम ठाने. ॥ ६॥ 
पुधनए्कोर दि नूममरी, मां मद मदिरनी घुमरी! 
तेमां दैटीशपर पणि तूर सय्पा कणी पप एट, ॥9 
मग्रः घ पाठिनि अदरुछ उण्छता, आरट दुण्न णे. 
अदर भ्ठ कणीया एम, ्रहगणण गण ताना मणीया.॥ ८ ॥ 
परे य़ कोपे तुर सर्म, गणस्य ने मनम 
मेबोखे यसर्मेनपत मायाते फते मपी सत श्वाना ॥९॥ 
दृषा 
शाहण करं मत राखत, भाय पारु मोगा 
मृष्टने दग्स्यिं वा, परी श्र बका ॥ ? 1 
यन गमान नप भ्या, मायनका तिष्ठ मावः 
दत काटा कदी, निपतादटिनि षाव ॥५॥ 
(110 
मापा स्पृ त्‌ दन्ण्य. प्य त्यथ स्मा 
गर्व कयत ट नरी मम्‌, ठप्य्‌ उभग् गङ्‌ माग ॥2॥ 


#। 


स्मन भेद्या दादरा, करि ह्य वषार, सा०॥२॥ 
जापी रटिई, ननि श्रा्र विस्दः 

चलि विप भतो, एयि कदीई सुद्ध, ऽ०॥३॥ 
यद्र उमासं संर, तु किदयरे गभार 

चद्रिएकजो तुं लिः खो रररे गमार सा०॥४॥ 


4 ¢ त 
क 


शक्न परि नीव अन्दवणाः तङ तुं चद 

एषि रत्दादो षपैठेवेनक्रन्द्ः सा०॥९५॥ 
बोडे शररपागत भर्ति, ञे नीर सक्षारः 

कठिन वचन इख उरे, ते सुं आचार. सा०॥६॥ 
परथि रुप रषद र्मम, नटि टुप्न वड लाः 


नदी र ङडे नही, मेय वाइनमो भाग. सा०॥५॥ 
अम्द जातां हस एको, उगस्यै नो पड. का०१८॥ 
य धरं सप्रथ छु; स्रवा अखमरयः 

श्रम करव शय पात्रनो, जपे रुर त्य सा ॥९॥ 
शस विना सरवर यया, अदिति निम दष 

जिम रत्रा प्लोङिटि डना, दीरङ दिप सदए. सा० ६१५ 


मटराचट ददन चिना, घन विप मनिमद 

् 
सोदे नि पिम ऽम दिना, सा टह रमर सय. मा० ॥११॥ 
गन पाद पदी सुद्‌ करि, उद्या पर टीयरीः 


निमि हुत दषा, एस्दिव मद यपि. सा२ 11१] 
न्ध्य स्थुयार्‌ दपा, मोटर दद 

रेशो दे मटी ट, देषु एसनट. स्य 1१३} 
४ 


२२४ 

दुद. 
राजा राज्य प्रजां छुपी, भना रागर्रपरूपः 
निज कर छत्र चमर परई, तो नवी सोद भूप. 
मद्‌ प्नरते गज गाजते, सोहे दिष्य निवे; 
िध्याच विण हाथीभा, ष न खे परदेश. 
अरभेय बनते हृद्‌, सिह फरं जिहां वासः 
वनने न छाया दिना, न रें सिर विरात, 
घ विणा सो नरि मानस सर न्पुर; 
मानस सरवर दंषला, सुख न लं मह मूल. 
म सायर हन्न अमधीली, मोई बिहु परिख्यः; 
जोव चष मद फयौ, तो तुच सम मुन खख, 
दंत सिंह फरिषर करे, भिदां नाई तिहां लील; 
स्मै गमिं तिम रुख छदे, जे छे साधु सुरी. 
सापर करै तुक्च मुन विना, भरी न सक्ते दम! 
भृ भसाद्‌ विरसं थणो, ह दिभो दुं तुह मग. 
प पाक्यं पोले बी, नो दं छादी काज. 
तो स्वापी दरोहातर्णी, सीत हस्ये तुक्च आम, 
घाएण फे सायर सुणो, स्वामि ते मंस्तारः 
गिषओ गुण जाणी करई, जे सेवे नीप्तार, 
भार बहो जन भाग्यो, वीजो स्वामी भूद 
जिप खरबर चंदन तणो, एं जाणे गदे 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥ ५॥ 


॥६॥ 


॥ ७॥ 


॥८<॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १०॥ 





१ अगनेनद्र. 


९९ 
डाल, 
भोलिदारे देस वि° ए देशी. 
पद्द श्यभेर एवे फ़पिर्‌ चव्यो, सायर पाम्पोरे पोषः 
एवन ोडेरे जल भ्र उच्छटी, सामे अंषररमोभ. णएह्षे० १ 
पपरी देतांरे पवन फीरी फीरीरे, वाले अग तदग. 
अवर बेदीरे भेदी आवता, भाने ते गिग. एषे० २ 
भूत भयेकर्‌ सायर जइ दभो, वीज षटु तव हास 
गुदर गाजीरे गगने न करे, दपर दम डमरु गिलास, पषटवे° ४ 
जटः नोर अवर उच्छलर, मच्छ पु करी वंक; 
वाण रोक नक्र जो देखो हूर, धुमकफेहु शतसंक. = पष्वे° ४ 
शेप अगननोरे धूप जलपरि तगो, पृ््यो पोर अंधार; 
भयभर्‌ प्रातेरे म्फ परितदा, बाहणना सोक हजार. ए एवे० ५ 
` गगन चटा्ीरे बेग, तरगते तले घालिनिरे पोत; 
न्ट श्रट तृट प॑धन दोरनां, जन घनो तारे नोत्त. ए मै ६ 
नगर बरोदीरे दूर नांसीईं एूल तणा निर्वि; 
गग्नउलारीरे हरिदपजरी, मोटि मंहप भिरि. एवे ७ 
छर आदारे बंधन भना, फूट वटु ध्वन पड; 
सूर बादण पणि तापरि दुरः कुया यंभ सत खंद. ए ्वे० ८ 
सवर शिखा वदि भागा पारीयां, उच्छछते जख गोट; 
आश्रिते दृखथीरे बाद्ण तणो हू ओ, पानु हदयनी फोट. ए हवै०९. 
ते उत्यसतिरे भखय परि हति, लोक इया भयभरोन; 
यर्‌ रेवेरे धिर्वे धृत धरी, परमेष्छर समर, ए देर १० 
इहा. 
मसायर कारे हुमो, देखी दाहण विल्खः 


विचि आधि वाणी वदे, उदा कुमरनां करक. 
२८ 
# 


२२६ 

दाएणन कीन सर्वया. मोटा माय चक; 

मो पिष तो कल ददो, मूते फा अपुत्र, ॥२॥ 

हुव्रपां कापि न उनर्यो, वहि नाण जच्वेण) 

निरि हिति चाहनी, करि रपूदरस्यु पेष. ॥३॥ 

दाल. 
समर्प साम कररे नस्परात्र ए देशौ. 

स्ट पिष्ट ष्‌ गवर, किर सन य वान ठन; 
तुष्सायरनो पिट्‌ पुं नुप्र पटिति भास, 
माए श मरिद पिन्‌. भाप भो° ! 
तश्र सवता द्ये तत प्रोपे निष्पाते जा सरष्ट एवृष शा 
बट सादि माण भमा थम करीन नयो भार्म. पार 
गत साने तण मेत हेग नैनी एवन, सार 
मादि धृति जर मर भेदा नकु निमानन षा ग्र छार १ 
दरे परपेयर पटा कीला, नेना माग्यानी गुवनिद्‌. तार 
ने साषहविनी (तिन हटि नी तष सा 
पनेषद नदान्‌ दृगेव गफ दश नद्न दतेषृत, शाण 
काद्‌ दष गणता रव पदक 70 440 रगा नापि, मा 
दरपन दमय जथ दार कशता जई चनः गाज 
त्‌ सद्द उति सदा शल तता 4 तदृष्न्‌ अणूतग. १६ 
हि द्द द वन्द दत ताण द करोद्त तार 
द्यु दत दनी पवरदवर 4 ववसगे दीवार. भाभ० 
सदर न शशव व वम कत च भाग 
दवद शद शटक १४ न जल दणि नाच 
ट कव] वष्टु ददन १ चवर शव द ग दग्वदपंम. कार 
1821... १. 
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इदा. 
सायर सेदरु देवनी, साम भेदनी बाणः 
राद्य पएष्दी सानी, दे मानमनि थण. ॥?॥ 
पृ तमे पोसो रत, निज सादिरिनो देष 
सुप अनांणनी प्रं द्री, पथि एना तर. प९॥ 
प नाधो पए सष्टे, मान र्ट अमद आनः 


नेञ्मेसालि आद्य, ते दद्र अम्लान, ॥३॥ 


नाभित याने दाग चेपे मोर रदेरि-ए ददा. 
धौ मदरंद लि्पद्‌, नेदमो सरयरिभारीः 


योपा मंटप पाक्त, मादि तेरङिओारी. 
नषे निज ततुं नद सैष, रेस्पा सार ररेरिः 


न्वी 





२९८ 
कोह नी मयसृभ्रणो प्रयु पित्त वसोर; 
नाभो तुम उद्भि कुमार, सायर मेलशीसोरी, ॥९॥ 
मे सादि युमस्त्र फादिर्‌ न रोपमनीपोरीः 
ते अद्र संए्यो दून, सावर दूरित्यनोरो. ॥ १०॥ 
आपूरण प्रष्ठ पातत, हरस्य मित्र पतीरि 
सु जगनत्तवाद्‌, आरति न्दी अरतिशौ. ॥ ११॥ 
दृद. 
इणी सकन परमम, तूटा छर अगमान; 
कुसुम एटि रपर कर, अप्रर धरी परिमान. ॥१॥ 
हनि मायं पन पन्पत्‌, दृह समनगिनर्धी कोए 
फुणनरं दही पपर मि, सकट अपरं हेष, ॥२॥ 
द्रण नदी वमप णे, पह्टि दृ न दवा 
रणं संग्रा धीरन, तै पिष माए १ 
एप ममा मुरकरी, ट तषी उतवात) 
द्विरि सान सवद षन्पो, दूय मदा भवदात ॥५॥ 
भुरवर जमपतानिष करे, नेदम्यु तमि रितः 
ष मादर पणी दमी, पर दाष्ण निन मप्र) ५॥ 
करा फरागनी. 
हरम्यित व्यवष्ीि दूयाद्र द्ग्ना द्वाद्कारः 
टद ब्रहणर्वी चाद्द्राद्ं विव दशा व जज्णनय ॥ › ॥ 
शरु षामती ननद दूष शय द, वरा व द्टना; 
भि पस्वा पृ नगण. पथः प्र 
ददि छारा चत दमा दवगः८ तस्य, 
पाद्‌ शट रद सरत वत भरः वृ भा रर" 
मपो दम्य दगा वतनन ग, पन्थ {न 


९५ 


हते करित अपर पलाका, उञ्ठ एरिदरया कदु प्रा 31 

इयम निरि सनाते, मारु नवभन, 

नाष रिरखी नसी पे, ऋत अदुरु परी अंस. ए८०॥४॥ 

सो मेदित दिषु दि से, पट मदपयोनाल; 

मानु नपल्टीदणो ठे, सेत दिह दिशाट, भयु०॥५॥ 

रेट मोट पनरे, सूजापम प्रमाय; 

भ्र पपर सेटरष्ठि, अंदर तरभरसयानि, ममु०॥६॥ 

नर निपान रषि टी पते, नषद्रद भा परप; 

मेष प्ट हाप्पांते भर्षा द, मोप तिने पप्र. भए ७य 

रदे मादिनावे ष्हुगन, सरि एनादत सायः 

पन रान एरएनाप्ते, पाम्पुं दे अभिनव राज. भ ॥८॥ 

मपाष्दर्‌ एष विराज, एर म्द अविष, 

दभ दिषु दतोः पापर उर्पि च्छा. ०९1 

एएषिटिषहापरदणी प, दरी जन रेट; 

रिभ एरननी मेरसापे, दाप्य सरे निर्मेदि.इटर १०६ 

एवमा दने इसे, एवन रियो दिम, 

नेम्न टत ष्ाएपः स्म ष्टि डि ह्र {; १११ 

शारि एषण (रद्‌ दित, अरम दरदा लर) 

र लिपंगना एोश्ना. म्प्र पर रभः? १६६ 

ददर स्थारदमरे, दार्यं एद दिनः 

१111११11... 
५ (3 


पदः. 


4 


श्य) 2] 


५ 


= नि ड 
४.६२ शद सास्रः दज, रर सद्दा (र्षभ 
स्स अर (८२ (4८, २२ ११६ (न (म्रः &र्सर > 


प्र ८८, स्ट 65२, ६ म्स. .८. द स, 


२६० 
सोनश्या मेवरिजाए्‌ गण्या, रूपारा तणी नही मणा. 
मोख्यो मोती तिह द मूल. णद् उ्यार ल्नावुं फकः 
पाति माहा मरकत हारी पे सोहि भयङुछ अनुहि. 
छाछ फाति पसे तिशं सार भूमि रुह्‌लानी दाजाठ 
मातुं आवि कपानि, ताव चएण अचवनसंग 
रयण पारणि प्रखी पापि, करे रयणनी मोटी राति; 
परखे नाणां नाणाबटी, करं रंड निप घुरणिर तरी. 
विविध देत अंबर अचल, दोसि विस्तारे पटकुलः 
चीन मसनरन जर वाफ, जीपे रवि दशिकर ओं माफ. 
सोबन तु खचित पापरा, ने पतं भीद्या भापरो; 
मोत हणनिरिना कति, ते जोतां पुर्वे मन संति. 
जिमदसंत फे मणीआर्‌, मणि प्राला मंद मणीभर्‌; 
ते एूरेल घरह आधर, तस सुत्त अर तरिसतर. 
कस्तुरी भङ्कल तोखत, सौरत निश्चल अलि गुनतः 
नवि नामे तिं रीनो लेक, सोर जोर करते जन योक. 
फषर छवि अगति ततु धरी, मातरँ पीन कस्तुरी कण 
री नीच घणा निदंक, तो आदरिर्‌ जगिनि फलक. 
अरर दनं अगर कपुर, गापित धरणी पसिमिलपूए 
मातं ते भारि न॑विफेर, अलि गुंजित अ,कंदित फर. 
पर्णा वप्तणांनो विष्तार, ते कहेतां नत्रि लाभे पारः 
रलो कंड पथि न भि ने₹» ते लष तिष्ठं पतु ठे, 
पेण मे विस्तार, दरिभा सममा बाजार; 


१२ 


विहं व्यापार कया अति पणा, लि छाम हुभा सो यणा. १९ 


लोक सोफ़ जि वेकि भराय, एर एकना हदय दद्ध 


तयी बस्ते निन निज जहाम, काषो घर्‌ आव्पानो स।ज.१९ 


# 1 


२२१ 


टट 


( गच्छपति रानिभा चे खल--एदेशी.) 


मारयां किरिपःणां घणां हे. दीरचीर पटडुनः 
भ्यां निज वेदिर्‌ मणी, छव बादण पवन अयुकृल 


६ 


। 


पचित जन भा हो लाल, पाम्या जय तिरि सुषटील; आ० 


दाप प्ति लिपपलिभाद्रे स्य जपदोय तुरंग 
स्णकद्‌ प्वनरणीङ्गकोणी चे. कनक पत्र सकारः 
रोदम ततं आदे रमा, मातुं गरूड फरी संचार 
भट जठभोटेविःं द्ये मायुखरे स्दपूरः 

बाह्म चरे जिम शयिभ, तिरकेसर छवि सिदुर, 
भर्ती सगर नाीध् दे. षाहिप्तेदन नः 
एरर रेगे चालिआं मनि बाद दरखद्‌ न मार्‌. 
श्म भाणष्पं तोला पम खर गग सारः 
हदारेदधमे री, मेद्‌ रेजे रष विवार 
कामिका निर द्ामीनि दे दप स्थल परिवाद; 
सापर तिप अवयष्टनां च्व बाह्य चल्पा उर्ग्रद 
य॒य जित्पो स्य रहम स्न गनिपररः 
द्स्पां षेदिर अपां, षरे दभा जर जपकार. 
ददर देष दादटःघ्ते परिपा खाद अप्र भान; 
पानु ष्टु दिननादुनो, नेह पगट दौम दित्णय. 
बद्र देषि दर्पस्य प. रशि नानी भादानः 
मे खग सुर गड ् 
पार्यं दासां एरग्यना त. पा दाल सीतरमन 
९६ 0३ दरि दिह ऽन 

मामा पिदर जासदप्त 


ह? 
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४ 


ए 


२ 


१६ 


(| 


अंगो भग पिला, तो रञियां प्रिरह भाष, 
आध्या गाएग सोहाप्रगं ह, पपा वेगा ङु 
प्प दपा दवापर्णा. भी सेव सदा अत्रेकुर. 
विवाय व्यवहासै मेरे युदाहत मथ पाम नववरंटः 
सुपि द्रम्प पूना फरे, ठ केमरने श्रीपं 
मोतीना रय साषौयष्ि. आंगीर्यण एनाय. 
ष्ठना भरोपी अतिमदी, पदिक फठम सुपिमाम 
दृण परि मेहना द्रव्यना द्रे, आष्पो प्रभुनो पोषो 
सापथी पोट करमो तेनिहान पिट सवि लोक. 
चु रप्ेप रच्यो मठो हे, गर्मेलाग हिति काभ; 
हपगर्छ मूपण सोमरता, श्रौ विभयपमप्रूरिरान, 
श्री जपरितिष रिपुद्धतेणो हो, सीन मणे उशा. 
पु रपेरैने रहते पपे सुनत दिगि. 

युति दिपूथ सवन जाणी पशे, ते एय पाणः; 
करि णप्तविनर्‌ ए रष्पो, उप्ेप्तधप्रो छममाण 


१०१२ 
६०१३ 
१०१४ 
६० १५ 
१० १६ 
६० १० 
१० १८ 


६० १५ 


शति यानपव यदृद्छस्योः परसरं मशप्यर्तवदाएापः समद्ठा 


श्री घोधा षदिरे. 
श्री योगनिष्ठठद्धिक्रागरेण शोधिनम्‌. 


२२५ 

पन्नरप तापस प्रति, गोतम दीक्षा दीष; 
ते केवल केमछायरे, फोन क्रिया तीन रीथ, 
कृतथपराप घमावती. मिजगुरणी फे साय. 
भूगाती शद्ध भावर्मे, षिद्ध खस्य सनाथ, 
सायुक्रिया केसे सवे, पाणीरमे पचतः 
एद्धमायते रिव, संदक शिष्य पत, 
नाय मयम रिरिया फरी, साधज्रिया नदी फीव, 
अपादरमूति भावष्द, तिद षार पीध. 
ते शि दीन दिक्षा ब्रह, क्रिया फौनरी हेष. 
ये शदमप्रे तिद्रता, गनघ्ुुषठे भोय. 
गुणसागर केवट रो, समख प्थवीवदः 
पोते केव पद्‌ छदे, णुद्धमाव रिव सष 
विषए्णी मते धररौर नव, युनि करणी स्भिम पेय, 
साय दयुकोमर विद टदे, कारण अन्यन कोय; 
ग्वंदकः याद उतारना, साध क्रिषाकी मिद; 
मव निकाम तन मादर) मिदर वृद्ध ष्द्‌ णीध. 
उपरमो भेद पदप, केवद्ट श्वान अर्तः 
मव यश्दरनेनवष्य, त्रीदपमार पर्न 
अस्या चतिद, क्रीटु यरणे नाथः 
यतेते पृटिमिने, तमे दीप बनाय. 
भाव शुद्ना निद्क्ना, कारन तिनं शष्ट 
द्विषा मिट श्रम नर, निद्रयनव मंषाण. 
डन नष्ट जद सातीव द्ग्ग। दमी कावः 

एद माश्ना विदः. इ्राण्ता ङन्य दृप्पि 
हतार समयया ¶ (शिवा अद सर्वषः 
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०३ 


२३६ 


भाग एमी भित अनः, माये मन निन मप; 


निन माय भगोदमि, तर्न नाव शुममायः १७ 
दाररस गम शरी सेवते, गानप केष मीनः 
कीसन पडे पोप फर, भपूरन रस पीन. १८ 


अदि रति भ्रावफ आप्र, पिरसौ भाव संर; 
रलनराभ गणि तिष्ठ युनि, हानमार चुनि नेद. ३९ 
शति भरी मावपद्‌ परिथिक्ना सप्ता. 


रोष्टा, 


होरे मारे टाम घरमना सादा प्यदरीस देशनो-ए देश. 
हि ससौ नगदीमां आन्पा छे गुरु गुणव॑तनो 

भाव परनि चारे तेने वंदे लोखा 

हारेतेतो गत्रप्पी भआरापफ़ सदर सेतनो, 

जप्त युत जेतां दीन जाए आनंद्मारे लो. श 
हारे घयनापएत जन पुष्य नक्तप्रनो मेहो, 

संमिरे भविन मन स्ूपी भूषीकारेरो; 

हरे फरे परफुष्टीत विकसित कषज्तणीपररे तेहनो, 

टेरे अङ्काने तिमिर रति उगतरि णो, म्‌ 
हरि जस नाम ममागे युणगणनो नहि पारजो, 
मुद्धिसागर बुद्धिना निषि ह कदरे ले; 

हरि बन्दी पचमहात्रत पठे यद्ध चारे, 


हे 





२४० 
पण जाय न प्यारी, हदय विहारी, अद्‌ भूतकारी, अभरामर ! 
जय जय योगार, बुद्धिसागर पूणे भमाङृर, मेमाकर, 3 
ण शभ संस्कारे, मद्‌ मोहारि, परम प्रचार, करौषारि, 
दुजन संमारि, दुेणहारि, त्तागारी, दप्णारि 1 
भगवत्‌ भजनारी, इत्ति तमारी, स्दैवसारी, भजनाकर! 
जयजय योगाकर, युद्धिसागर, पूणे मभार, भेमाङर, ४ 
लेनी धिति ज्मा, वसुधात्पां, भाणिका, ने षन्मां, 
वणी दावानपां, तन वितन्मां, दरन्प सकनम, ने एमा) 
कानीना दनां, रहि सू पमां, ते विमु दिला, तत्वाकर ! 
जयजय योगाकर,^बुद्धिसागर, पूणं मभाकर, मेमाकर. ५ 
भीरज धरनारा, मथु भननारा, तारण शरा, तरनारा, 
वहू फयी सुधारा, सुख करनारा, संकट भाग, हरनारा। 
पहु मद्ताधारा, जय करारा, सदूगुह सार, सेहकर ! 
जयजय योगाकर, बुद्धिसागर, पूरी भमाकर, मेमाकर. ६ 
दृष्टा. 

शुं आपतणो सदा, आ्ना शिर घरनार; 

हे संदर भी सदु, उतारो मवपार. ७ 

निरभितेन्धिय सकन गण, निजित विष विकारः 

अनित सागए्नी बन्दना, दोशो वारंवार, ८ 

संवत्‌ बिक्रम ओगणिश, पांस शान सहाय) 

अधिक छृष्णनी अष्टमी, पषटकथी सुग्व थाय. ९ 

लेग्वक-श्री बुद्धिसागरजीना कषिप्य-अनितस्णरः 


----~ -«--~ --- 


२४१ 
पेत्‌ १३२७ मां श्वाएलो खजर भापा साहियनो सस. 
॥ श्री सात ष्टेनो रास ॥ 
॥ ॐनमो वीतरागाय ॥ 


५. 4 & < „३ १. ५ 
सपि अरित नमेवि, सिद्धं सूरि उवजाप 
#; 
पनर्‌ फर भूमि साह, तीरे पणमिप पाय ॥ २ ॥ 
निणस्रास्णमांरि जो सारे, चउद्‌द पुरदतेणउ सषुधासो 
समरिड पंच परमेषटि नवकारे सप सेनि धिवि कड विचासेा२॥ 


धुं धुर तेजि संसारे, जिदं जिणवर स्वामी) 
युर पुसा भिणमणिड, धम्य सुगडई सामी ॥३॥ 

व चष १७ 1 १८ 
वारिर्जपि दलह मण जम्बु, अतीअपरिशेपि (असंत विशेषे) जिं 


१ सवे. २ आदत-तीयकर. ३ भिद्धनभष्ट कमयी रदित 
परमात्मा. ४ मूरितआचाये, ^ उवजाय~पणादनार उपाध्याय, 
द साहू-साघु. ७ हिव दषे. ८ कईइउ~रहु. सवं अरिदंत षिद्ध 
आचाय उपाध्याय अने पन्नर कमस्यित साधु ए पंव परमेष्टिना 
पादमां नमरकार करीने साद तेवनो दिदार कटं दु. पंचपरमेि- 
रूप नवकार छे ते जिन श्यासनमां सार छे. तेमन चौद पूर्वनो 

सषद्धार दे, ॥ २॥ ञ्यां जिनेश्वर स्वमीदेते देव तरीके. 
सुसाधु यररूप छे. सुगनि देनार जिनकथिन पमे ए तरण रलननी 
जेने धानि यड्‌ छेते नीच जमदुमां धन्य धन्ये. ॥ रे 

९ धुण धुण्=धन्य धन्य. १० जिह्वया. ११ जिणवर~ल- 
नेवर. १२ पमुसादन्पुमाध्रु- २३ निमपागरननमाणित. २४ 
धम्यजम, २५५ सुरण मामु -उगने गाना. ६ दृच्दूलदृन्न 
१०५ पण्‌ नन्रन्ग्नुप्य मनप १८ निरिस्य. ५५ प्रन 

३९ 


षष्ट # २९२्‌ 

भिणवर धम्म सम्पतसयणु विति निवसय नीह, सोदग उपरि 
मजरि सीद ।४॥ 
पुणु जिणसरापणु दुखदडं जीव सभि कथं ठ निरपषु 
नाणुपहाणु पञकुजि जिनवर घम्म ॥ ५॥ 
भरदपित्ति खटपंटद “विनिकेवङि माणि" जिणवर्‌ जपित 
वंवाढ़्य परहा भरिवंड होड, चदि धरमना्ुनायुनवरतहे३।३॥ 
एत्या श्विदूखंडि पित्ति (यिति;) केदलि इम आपय), (भाष) 
ताहमाहि दुनि पढने प्डिया पाप ॥ ७॥ 
पनि पदर छषर्नी मडि, तेड व्रिदूभाि पाखर्‌ पटिडं 
चउथड भाग धरमनई कमे, तेउ जोई जप्य विमि ॥ ८ ॥ 
तेन पारेणवश्भाग साह, मिथ्यातिदि जडिन याफतरं 
कुमति इषरोपि कुरुहि पटि३े ॥ ९ ॥ 
योढा जीद के दीप्तः तेजे निणन भणञमनिदिकरंति धि 
तिहुपणिदि साह समिक्त पामि जीपि निनमणि उत्ततचो॥१०॥ 
धार्‌ बरतत पाभिदृने जिगवरि वुत्ता सुगति ` 
बयण सत्ता जीव युकति दीष॑ता १.११ ॥ 
भराणातिपातव्रह पिलर देर यीनञउ सत्यवहु जोई 

२० सम्मत्त रयणु=सम्पक्त्व रत्न, २१ पणुन्पुनः २२ 
जिणप्ताप्तण=जिन शातन. २३ निरपपु- निरुपम. २४ नाणुपदाणु= 
वान भयान. २५ भरदखिकत्तिन्भरते सत्रे, ६ पट्‌ संदद-४ खड. 
२७ पिनि केवछी नाणीपन्य फेवटद्ःनी. २८ चडउयउ भाग 
चतुय माग. २९ दिव द्वे. ३९ निद्रययिदि सास-त्रण युवनमां 


सार. ३२ नचो-नच्. ३> पृक्ति-मो् ३३ पटिलउनपैलु 
३४ वीनउ सत्यवतु-गीनु सत व्रत. 








‰ ञउध्‌ , § 
ओने परधन परिदासे, चञ्यर शौरुतणडउ सारा दरो 
परिग्दतणड इतणडं परमाणु वरु पंम्चई कौन 
रगप्ररि भवेषदसपद्धो जीवर निश्चय तरीन १३॥ 
{3.1 

ञदु दिसितणड भमायु. भेाुवमोपतत सतमइ्‌ नाणु" 
अनर्थ वतु दंड आर दोद, नवमं चत सामायङ्‌ त।ई्‌ ॥१०॥ 
देसादयात्तौ दस्र नयी मूह पोषय 
तरह अम्पारमष्ठर जम समतृ ॥ ९५ ॥ 


व्रतुबारमडें अशनिसंतिमायओ सोई घुकतियरतनमामो 
सय मारणे चारः संर, यतु सक्िपारथ ते नरनारे ॥१६॥ 
पषमक्गितमुह घत वारड गिव षरि पाट्ड 

स्त किति जिन भेणियाति 


सषि जिन रिया म वेतु बादेजिड रिचदफार जिन 
यचष्ु आराध अदक्षे सार ठद्र्‌ पार सतारत(र॥ १८ 
सते सेति लिमपासणिटि सगरी कदीनड, अपिर रिषि धतु 
इव्यु बीलमुनहि जिवन वेि क्षेपे वव्रे चण याना 
लाभ देवदते कणनी यादरु पुक्तिरुल पामञ निक्ददाादेशा 


रिक्त दादे ॥ १७ ॥ 
र 
नि 9 


परहिरिर भित्र मुनिगदभुदण ररावड वेगी महिमाकरर्‌ 
महु श्री चञविड संवमृचगरारड यृ मइ पुट उवरा सहि 


३५ चड-चाय 5३ छुं व्र. 35 दिधर परिमाण ८ 
सोमोरभोगव्रत ३९ जाण ८० अनय ठंड अध्य. ४ अपि 
कंदिमाग ध्र यिना मान > धन्य. ४४ हत्त. ४५ वाचो 


६ कलो, ४७ विच ४८ पटश्च 


~ 
त 0 १ | 


२४४ 
॥ = 
आद काजई्‌ रमम्रडपु जा पुस्वक काउ ॥ २०॥ 
ते आतरई वखामणु कीज आपयेरद भिमिनमयनद 


५१ स ॐ 
नादिमादि दीसर, नीेरडंचउतचतंगतोरण यभ येह पाड अदिः 
नीक उकटीयद्‌ नानाविषि रूपि सासवा तदि नीकाठु मदिर? 

पिह पश्च फर ‹ देदरी रीजः इविरडीव घीजमूरतिं जिन 


इतणामाहि तेवड तेवो कणपकटठस दंड वां षञपूरीप 
किय छोई एकत भरासादु भल्ड जौवनीपाई बान ॥२२॥ 

तदि जिनबारि कमाडभटां फीनई्‌, आति चुविषद पणदनाई 
सुरूतड अनिगुधुटह्ादुभार दृददरायुमन आवह संपुट ता दैवी 
सांक अतिनीषटफीनर्‌ नद अआएयममह्‌ नाई खर्तउ! संएट 
दीजई॥२१॥ 

अतिति सपड भिणह्यणु ज्रथमर्विपराणु दीष 
शरत बीतरागमाहि तिहवणुभाणु फटणुरूप बीतरागतयु नाई 
फवणु प्रिशेष॒ अदम्रतिहारेन निणहतणड्‌ शप्त दोड अशोकृ५२५॥ 





४९ रंगमेदप. ५० एंचु तोरण. ५१ कनक एड, ५२्‌ धन 
५३ कीजे, ५४ पंक्ति. ५५ मासाद ५६ भा. ५७ वाज ५८ 
यां जिन वार्य. ५९ अग्रि. ६० फीने. ६१ दीने. ६२ निन 
सुवन. ६३ मप्र विमान. ६४ दलाय. ६५ प्रिव भाद. ६६ 
विशेष ६७ अष्ट पानिय ( अशोक दक्ष) > सुर पुष्प इ 
दिस्य ष्वनि ८ चामर. ५ आमन द भापिद.७ दुदुमिर द्व, 
अष्मातिद्ां छे तीर्यकरने फ अष्ट पानिद्रर्यं होय ठे, ६८ जनो 


~ 


२५६ 
तउ सीरम्‌ करादीयड जिनभवन वीज पार्‌ पीतरमई 
भशग्रििेति पूजीजई यरि देवाडाईं कसाक्रिय तीकाद्मणां 


[ 


हृ जे ण्ण सरण सामि पूजीजई जिणवर्‌ ॥ २९॥ 

छगंभि नौरि सनायु करडजिण जीणि आयिदिषि ते सं 
ठकसम्रलह नवि छींपड, विदेय अंगददणे मूक्ष्मकरउ फां टु 
मूला नियसक्ति करावियः्‌ जेबदेर्बगतूला ॥ ३2 ॥ 

कीज उरषठर्यड। पिरखंड मतेवा, कपूरवे वारी कषर 
भिवस्वी युलि देवा, यकर जिण भूयणिहि पाति अतिनीगी 
पृपीवालाङची जणी दुपीगाणी कंपी. ॥ २९ ॥ 

अति सुगेधिदि तिरि कपुरिहिमंभी कीजः सामी पीतं 


राग प्रभ वनवन वत्तेगी कसवूर्सिदं ङुं़मिहि तिवेड निखाडिषिं 
सामी तेण वितयरिकखड्‌ खटी अति नीकड धामी ॥ ३२॥ 


आभरण चदावियड सोत्रणमप वहिया, दरे मागिकि मोती 


वहुरयणे नदिया, अतिषू्यदञं आभ्रणनणडउ भटर कीन 
सपूरड नीकडे िद्रडं पूं दति अनः मग्रुरड ॥ ३३ ॥ 
द दै १५० 

कानिद्ििंदल पिरिसमुरुटुफिरि गिर भाष जागे ति 

१५१ ^५०्द 

यणि सयल लोक अप्िनवञ विव्राणु, उरमाखदफदिनांफखय 

मुक्तावटि्यार नणि निहाञिनि दीनतरायु र्यडउ घुर साष ३४ 
बादजुयटि वेउ वाषटिरखा अतिनीका सोद दीलूड श्रीषल्घ 


८७ त्रिषु शरण ८८ स्वामी. ८९ भिने्रर. ९० फस्तूरिवदर 
९९ दुकुमवरे. ९२ सुवणपयः ९३ दीरा ९४ मागिङ ९९ मति, 
९६ व॒ रत्न जदिया ९७ अति स्डु ९८ भु. ९९ म्यो 
१०० मानु. १०१ त्रिशचेदने. १०२ सङ, 


५ 
रस्यार्‌ मरियण सणिमोदड सोनकर पार्टी क्लीन भ्निपते 
8 

शमे दीमररुरं सामी लिप € ् 
सह दीनउरुरं सामी निप इष्यै ॥ ३५ ॥ 

शथे कहिन हय दिधेपि हि 9 पः 
रर यनरेमिटि नदनदभगिहि शरी संवनयण सुदामपीप ॥३६॥ 

व 

एठी जजर आमरपतणी पूना नीपत्ती हिवि आभि रनि- 
पह अगि सुरदा इनपपी कीज इसमेव गेरीयए्‌ पृजङारमि 
स्यडी इादरीर्‌ दीह देवं रानि अन इच्छा जठरी ॥ २७ ॥ 

षू छ 

रायपु, कवरी; जाइ, सेवती परिमर चडि, भिरीदारड 
विथु अलुक्रणी पाइलः नीट दििष पृनामाहि सोद सति 
रिग दितिपति दीद ख्ये गि नदनवमी ॥ ३८ ॥ 

नीड कणवर. पूजमाटि बरपद्ि सोहठी परिम पसरई 
य्षमनाति पच्छ रिदसंती इदु अनह मबद रादु उरं परि- 
जाते एस ङसामि इर पूजङ ठेम्डि विदयपपरचो ॥ ३९॥ 

चुरदडं सरूदञ्दाददीं अइ इकर्दार) सहुयरं सौम 
सामी शरनार, सर्वरी नागवि पानमाहि जा साद शगपरि- 

म री 2० ॥ 


< 

र ५ 
111 
21 
~+ 

^ 





आला इयम द ४ 
~ दष्टः गडि युद =, मर 
मर. मन्यु ५ ~ 3: १।न्द टमि 
&" स 3 
पानियाटु नद नदस्य म नदन्तः (सयका य ड 
 -= ~ ~ = = > ~~~ 4 ५ 
३ नग शद्ने € उड. = ३ = उट्‌ = भं उनन्ा ८ 
प॑ तर < 
^ द आत म क कव ~> ~~~ 
पटमसपा = दम्दमनन्य, 23 उः ज्गन >> जिनुइनमर 


षः र < {3 2; 
01131, सगर कर भार भदा 1 ४५ ॥ 
४६ = 8 
शमर सट शष सेय साद्रप गुदवेना सपः सस्ययुद्‌ 
छ क ६९ 
1 ८7-> ~ ५०० श तार भा र 
उर पानद धूपृरता नेष्टे तारम पट्ट दुभा एदा 
181 
समय न्ड श्य न 
~ च्ह्ारम नाट सदा सायना 1 ८८ ॥ 
पिन मसपा मि पमाः न तेद चटु 
{१६ समर्प एणः सरररर तरर तदा माच्डुष् 


म्धयर्‌ भरनत्माइः नदरा सुरटित बायी मधुरि सदि निण- 
य सावना तानपा्र इदृनीत महु वाजित वार्ता ॥ ८२१ 

क ध [थ ि क व ॐ ॥। 

निरि यर करहि मालां दान, पचप््द पगदी 

५, ४ ७ „श ् [१ 

ष्च दिप्रुरयहं साज. एच ण्ठ वानति भाट अरर दहरवा, 
५ ॐ, भ ज [4 ( क. 
इभपरि व्यद जिगदयुर्धि भी संद करत ॥ ५०॥ 

ठे आरी पएरणुण क्रं भरती पठञपरे ऊठिडः सव्रपरि 
ॐ, 9 [3 1 +> १ क 9 
रिषे सटियोनञ सादर विदुरे नीरद उनारियय्‌ कसम 
उनार सेधरति उ सेमिमरदं सदत्पिहि माड सपपति आर 
सीिपाह् जह्वा वाद्गीञान्नी नेन योभरी अभावरग 
स्पररी | ५2 


दाख निय दुष एन्य नार परठन रोर भीतवदीहू 
नरनदवत = नेना क्म -रार उ अन्ता भ८ नाः मेयरति 





३४ नारि 5 >, 5६ 7. 5 उन्यञ. २८ मनो- 
द 14. ६८ ग म्न ८९२२ म्द. चः 
3 श २३३, ७ नोर 
सम नरना न्थ च्यः. - ङ्म, 


॥ २९२. 
इ सविषास हु ृग० ५ 2७ ॥ 

पाठां दरी वीरणां वरसिद्धातटयत्ति वानीदोरा उतरीय मृग 
लोयणे पोधीय थाय सचि ॥ ६८ ॥ 


भ्रीजर कषे इम वाव्उनिरपमदिवउः टासुदता णनम्‌ 


७८ 


अकम्मगं नौर भवदृह भजीड सिद्धि नयरि सखेमिः सुण 1९९1 ` 


८९ < 


दिव श्री श्रमण संय भत्तिकरउनेवहुमिडियथाभक्तिपी 
छाङं कीजदतोर फावयणा अनीय विरेपिदि आयरियञ वणाऽ 
दृणपरि श्मणुपेद वादन) ' नियय भवक्तायर तरीनई 


जिनवसिपनि फदिया आगमि, क्रिपापार अनर्‌ लरत नमि।७?। 


पचपहषयमार धरता, दप्तअसृच्याि उपयरण वहता न 
फटिपइ विहार करता, ते नि भणियह्‌ चारित्त दूता ॥ ५९॥ 


जे सुनि पेच समिपिच्छ्‌ सपिता, त्रिषिदु युति अस्य 


शपित, सीख्गसदस अड।वरहेता, ते सुनि भागियई उपतपता 
॥ ७२ ॥ 

ञे छनि निम्पल निरहंकार, सदाचार दसः सुियारने 
धृरिजृत्ता गणगच्छ भारा, ते म्रनि भणिया गुणह भंडारा1५४॥ 

शृणपिमहा कित्र वितरेपि, दियर दादु तम्दि मविदरस, 
जिमहु च्छरटउमयना भार, पापठ सिवु निरपमपाह ॥७५॥ 

७८ अष्टमे म॑ननार्‌, ७९ समे. ८० जाणो. ८१ मक्ति८९ 
करो ८३ तीक््म संयमे, ८८ पंचमदात्रतभार. ८५ चदु उपकरण 
मुनिनां छ. ८६ दया जादि प॑चसमिति, ‰७ मन, वचनं भन 
कापगुतति" ८८ अदर इनार किनयगरयन भेदने पारनार" ८९ 
मुविस्नाग, 


६ >, 
णं सदाच्ड्‌ रतु .बा्ासवरीषद सद्ई अपतच जिन 
आदु पर सिरिच्षरि, तेजिपहाएनि नेय सुरि ॥ ७३ ॥ 
वेते दोप विषुद्धञ, दियर आदहार्ने जिणवुःरे 
दडः, इदिष दिपय व्यािनगृबईः तदि, नीमि. संजमि दणविन 


ध श ८3 £< 
किख पणं टडं फहु विचा, निरयण शुण न रध्या, 
ष १५२ 


अमुत्‌ वाहने जिन आग, ते यनि मगीवः्‌ मेरषमाण 1७८1 
भसंक्रीद्‌ मनिनिदिया तेयुणमिणतरारे भीमणी कल्पि एडु 


4 
[3 


# 1 
रिशेएु णो श्रमणी दीसई उपगरनेर एव शसः ॥ ७९१ 
चार्‌ सद्रषार तोञपरि, सीख ते नीद सरवरि, मद्य 


स जई अपमच, धाराभणः तेदिरदित्ते ॥८०॥ 
जीद्यं जिन आय हियट्‌ परियमीः ते धमणी तोह मरदट्सी 


भष दी जिषण आण करत; भरुपु भ्रमणाद्‌ पदेति ॥८१॥ 


९६ १६; 
निण सासिपु जाप्य इम्‌ उाञाल्टिड, कसर पावेपङ् 
९० रक्त, (आसर्त)९> सिपेपर. ९२ पेनालीस दोप रहि 
आयर्‌ देनार. ९३ प्ण पय. ९्४्न सूर. ९५ देटरेा.र्देययो 
२७ हु. ९८ कू. ९९ पाद अदुदन. १८० पट्टि, मेर पन 
समान. > श्रमणी (नाध्वी) ३ एक. £ रिप, ५ पुमः दगा 


ष्दी परश्च उपङरपयरि, 5 नरवारना पारे८ नेप. पणाद 








रलनि, >= पिर. ४१ अहा 22 वामं > परः ममान भ४ 
भाद. > वन्य पन्य. (र (न दन, 73 जनाच््‌ं »< 
पाए. ५ पापपर 


0 २५९४ 
पसालिड, ए साहू अन्‌ थणो छिच, वावन पारम दुरउ प 
च्नरू॥८२॥ < 
जा दिवा संपति अच्छ, इक्ीय वरारन पामि प्िषठः 
= ५ २१ २३, २३ २४, 
ष्ठ भखवतरि वित्त न षारिसि, पाड परभवि क्षिसड णाविति 
॥ ८३॥ 
वरपरी तरि वाविपि सार, उगिस्िलट स्का फतवा 
जञ भटो, पत्रि वरापदवाविधि, तड इक युणड्‌ अणंतयुण पा 
रिसि1८४॥ 
व २५ 
एतन पत्रं निनवरि किया, दवे धम्म भावणप्ररियाः तः 
३७ 
सीचे अनुमोदनापाणो, निमहुर सफर यपानिष्वाणी ॥८५॥ ` 
व स्् 
शणपरि वाबिनः वेद, दीनः भक्त पाठ मूर विषाद 
यल दीजरं पार, निणु मणः ते पुन्य नर्द पराह ॥ ८६ ॥ 
ओपध आदि सद मसं दीन्‌, नियवर्‌ नियधरिर्हुषः 
अनिर का पनि उपगरर, तंमून्नदं व््रडं फर ॥ ८७॥ 
जजंुनि जाअद्‌ गतेन, तनं दीन्‌ निययष्दुंतञं, गु 
५ # ४1 ५ ष्‌ + ५ ४ | ॥1 
आरती फीन१ अभिगमणर, दीन भक्ति योमत्रैदेणर,॥ ८८ ॥ 
३ 
भिनप वयागरचमनीउ पिेपिड, कीनः्‌ इरी महा एुनिरे 
द नवद न पनः -कतरातमललाक 
>° धोपु. (पसास्यृ) > पठ. २२ परभवरेमां २३ शं.२४ 
सुणीदय २५ धर्मि, २६ मावना सदिति, २० अनुमोद्नामट.२८ 
तेव. २९ घन २० पुनद. ३१ पोताना परे होय ते. ३९१नो- 
य्‌ ३३ एन. ३५ पोनाना चेर दयेपते. ३५ सामा न्व. ३६ 
स्योम वंदन. ३७ वैयाटत्य. 





२५५ 
सीर, प्युपाि तै फीनट पणीय, निमिम्‌ जिनवरि भागि 
भषीए ५८९ ॥ 

एम प्रिधमणी नायी. करड भक्ति २१्द दरिख धरी, 
मध्र पद्ुनि दोजर्‌, तेतं श्रषणी सीन ॥ ९० ॥ 

आमरताट्‌ पूषि युणीजई, धरन सारथव।द रदीजटृः 


भ 


५ 


पार विदिरागिर निणिष्ठाणदर, तिथि फले हयर पदम 
भेणटू; | ९१॥ 


५१2 


(स (2. ५ न अ 9 क 
हपिणादटि नय प्रेयो, हियसे विग येरिपुरिक्षितिगि 
फलि तिणभवि केवह शतु. दिश्तु भवि मुनि इगि दा।९२। 
रीर निगेसर खा मा, वंदण पारेशको माष, तीणि दानि 


व संपति पाणी, दियद दान तम्दि अनव्रत धामी ॥ ९३॥ 
५ 

मोहन सुगपिकीरं, युनिगरक्रीड खंड खीर घौर, तिगि 

फलि तु सर्वर सिद्धि पामी, पाठ दात्त सिदषुदणमी ॥९१॥ 
# 31 

इड भष्टर सेद्‌ बादर विद्‌, सिवद संपत्ती ददन भक्ति न 
भत्ति सामि साद्व आगमि भयित ९५ ॥ 

दिवि ताड भादर तणभो सेनु भवी कदस नउ जिग पाप्तण 
वेणी भूमि अति भल्ड फीसिह करित छशा नाणिबड 


1 ० __ ------------- 


३८ आगेन्‌।. >> पृष. ८० धन्य धन्य ८? यी (धृत) ४२ 
देरा्युं, ४३ यये। ४४ जिनन्दे ४“ दस्िनाषुर. ४्द नगम 
८७ केदलक्तान, ८८ द्रान ५ दान ५5 अतुत्रनधमिं ८? - 
पीर. ५० घौ, ५: लिवदुग् गापी ५४ भु. 





र} 


२५ 
भ रि 
णतासण पितरि, भरौ पीतसग समीय आण मान मिद्‌ दर्पा 
॥९५॥ 
५ 
समित गृ मुह पर वरत, पार्‌ नरनारि निवमई छिद्र 
भौनररुद्‌ पूति गुणात कापेय जप वद्‌ नदी पीता धम 


रण्नाद निवह दिव नतुनी उषम्म ॥ ९७ ॥ 
४, १६ 
सदाराः सृपिवाद सुदु अनडु निरदृकार दीयत निक 


सकः मेद्‌ दौनपण आयात, निनद यचनि निम नानानं नी 
मराद दरी, जागे सीट समवाय वेदि मूुाचछदरा ॥ ५८ ॥ 
॥ 51 ५५ २. 


॥ 81 

नाग उचित्‌ सद्र काय तचत, विवारड पातुविपनम। ह 
वलट एक निन्द माह, उत्मग तचरनः भवाद्‌ एष्‌ जाण पमितम्‌ 
मालियट्‌ स्रिकतती सादीदय मृद जानीष ष्मिपिक्तारथा 

ते वृ श्रायफलणा मिय कटीयट्‌ निग साति गग 

१५ (1 ६ 

लग्नगस्य जएतारा (नियपा¶॥ 2५9 ॥ 

सुटि दतयत दण्ट एतमा समति नोत मूर नि 
वदृग्तदट वार्ता भक नीद निगद्यण सुगः मेनि 

५५ 
शृत ममन ददि कपटवस मुक॥ १ 

दृ मृशवदधवतद पठ्‌ बाट्‌ सरिदति तृनि परिववि 

द्र इट षदनेष{ र्दन (नप मगः पमन्विी 11.10 


५ पय. ^ दृटा ८ ज वतक्गद. ५८ दीकनाय. ५ 


सटा ६० दद्कग ३) दृट्‌ ३८ षद 7 ६३ भाम 
ददवा १. शात द तका १० -गद्वक 54 वष. 
६१ शु 3. तेषटनद्रट्‌ > 9 = भन्ने 


२९. 


श्वा 


^" द्वास्त उपारे ज्ञदुना सुरस्सीड तिदुकयि ॥ २॥ 
५७३ 


पतिम ठुम्दि वावेड भरटीपरि भविच्डड चिनु सिपड ठुण 
गित्वण नेपरिति प्रतिदाबुहुदपषटदं की नई मदाषिनडं युणत्रादङ 
मना नाणी पाय परव पलोनीय सदाविचेड ऊँम बाणी ।३। 

शद्‌ भोतु भटायभक्ति सर्िकफिटि सपर दीन्‌ श्रादिशां 
र आगमि कदर उपरिरगटि फल पान फापड अतुमानिया दीनः 
(नेभक्ति मागर्‌ बदुमानि ॥ ४॥ 

भद्रयेसर जिम श्रादकह दी जई आद।स टीयाजे भिनबययि 
१८ बणदानिबास्त आष्ठिटनी परि एरु सीसर परिटुर अश 
भ्रा माठ फएरसई सट नरनारी दुःख ॥ ६ ॥ 

पाछिरनी परि एकनीतटउक्दधड नमसाहड रङ्दवार सष. 
सार नुम्द्कष्टउ अजमूङिडं नीनी रीनर्‌ इणद्रसाभिर अति 
भडोभेरतो दीन? सामि धति अन। अपिशषयं 1 ६॥ 

कपे स्तने पथ्य भान अनियपर संमरिर सेदि संडीजड 
परमियत्तेरउने सौोजट सादमि्ङानिने पर्न नटाय इपपरि 


1 


गाठ थादरूद सीन सुरवर वत्‌ कपटसिद्‌ रिपमदपि बा 


% १1 
लर इ २ रय ~ ` 2१ ~ "< १र.न३ दरद 
पटर द न. र ~ २.१८ शर्ट 
~~~ ~ 
= ~. 3 ६. = 
छर ददे ३८ ₹इ३ ५५ किः ५२ यन्न 


५७ पर 1३२". 
२३ 


२५८ 
ग्रत जीवर जानकिः छता प्रतिमा नम अभिद्र संपन तिणि 
टाप अनेक य्टतङपनः कुया कद प्रपाः ॥ ९॥ 

तेषु बघ्ाणु करई आगम तदापि राट समापिषर ष 
परिभ ग्यूप्व नरना पानाय वञ पीवटभो तिदासण की 
मष नण्कएयशरा पिखनय महृपची मून ॥ ?०॥ 

षु्राउनष्ड टपादिङानर्‌ पृंखणाकेरे पोप पटेल अ 


नद दंदारस्छणया फानाभहभीय परंनभीय कानाङपरणी पौष 
अपराहतणशवापि पकानह्कए्णी ॥ ३१॥ 

फीड कमद्ोयणी यवा वीनर सिदत परान पटना नी. 
दती छने दीम भाग्‌ पदवटा जनद्‌ जाह ह साग 
त्र श्मः बोद्धोवा यागवर युमा पुगुम्द वारीव मीप परि 
परिव भायार ॥२२॥ 

यापि थआापव्ययने तुषं तीर यानद्धियादि निग सासमिमे 
सीत्‌ बृटिङ् पंटमुषडा सव समूद महर फोट तीय वंदि, 
ठेद नतर गद नात्र कमः तर मटर मणे. ॥ ?३॥ 

डृपतितु पयव भम्मप्ु भचर अधं नौरपरप्रय सुर 
कानि रि सद यम्तानृ णमउदेम्ड मदु मय पागमरय१णा 





७८ निषप अ यतद. ८० य्याय्यान. ८२ स्पा ग्नापारथ, 
लग्मदद्मगबाटा ८3 यण्ब्डा.८ ८ मद्यो (दयपकिःयुवग्थि्य, - 
एुनयानन्वक) ८५ सावयवा. ८३ दंदामम, ८७ कातमिवनी 
८८ पुन्न ऋानाददग्मा. ९० यागम अनुमि. र मद्र, 


६० 
सान शमनो रासं. 9 नी सामां युनर्‌ भाषाां 
रेषायो छे. युद्धि पमाणे सुधारे कर्पा. मृष प्रति ममाणेमूव 
एष्या ठ, अनेतेमां कोः टेणि शब्दो सुषाया छे. एुटनाद 
पण युद्धि मरपागे पारकि करीषे तेमां दोषदोयतो पठितो 
सुधारो, अम आ रात यव॑धी गुर मापाना पंडितो पोप 
कष्येव आ राप्ते शाप्त स्यिति उपर मूर दक्र. एप भग्ना. 
रणाय भूमे यथादक्ति यननीयं न्याय अनुरागी प्रप 
कर्यो ठे. नन्पदिर्‌, जीोदार, साधु, मापी) श्रावकः श्रागिका, 
हान, आ सात पोत्र नाण. 
शा।धयः सुनि. 
य॒द्धिसागर. 





~~~ 


अव श्री यशोविजयताचककृत. 
व्रद्मगीता. 


च ज 
दृषा 
पपगय दम्यत विषदा, हति दकिन नम त्थान धतः 
दर्प यन्मम द्मा, र्ग ततृ द्य तग वरीता 2 
गागकाग 
ददाम नि मदग, दद्र भनेर 
श्वकः शद, शद बुग्यग ष्यान. 


दुट्र, 


२६१ 
मोह अप्रप निवार तार्य तरप लिन, 
जदुडुमर्‌ युप पृणता नन्य द्नारय जान. 
तय जत इने शन महन नद्य. 
आरण ददी अक्तरपान दोः 
तास एमि जेय पुनि सुगरण मातत. 


पारे नादे सदा ध्यान ध्पानां. 

शाट सहिर ने पाटे दारे वैय विक्त 
आप पक्ति यसुबाटे प्रिह फा शुपिचः 
एाप प्राटे दारे मोह मद्यपदष्र, 
व्रघर्प सभाटेते निर सदन सनृर. 
एट्मा जेय नि एुस्प पिट, 

नेहनी कोप सोपि न रीः 

भदवप शीर सम्पक्ल्व तुये, 

री गदी मादि तेकेम दिरम्रे. 
सोदमदयये जागी परामी सिरदार 
सोभागी ददभागी मामी अनपतिसारः 
मातपिता मतिवुज्े आठ कन्या उपत्तेध; 
दर्णा प्रणी नरूणी जीप यन्प्रयरोध. 
आटमदनी महा मनवर्न, 

आर्‌ पाह माया निकषःनीः 

सवरा कर्मना रव्य वयः. 

इमिना नयप्नाङा आनयः 

प्व मरक जममाहे च्रे तयण चग, 
नर यावन मेवन उन मपगे नयन जमः 


^ 


शगार नवि मातती क 
अल््रेटी शुणवेटी चतुर सखी संग. 
नेहने देखी रवि चद्‌ यमे, 

येम हरिहर अचेमे पिर; 

कवणर र्यं रद तेह आने, 

नंपुनी दे जगि एक जगि. 


आर ते भूमि भयंकर धकर कर जित ठेद्‌ माम, 


श्रम करि सीखने सन ययो फिरि जगिनय परिणाम; 


सरद मंगटार्टिपिते देखी जवु मार, 

जुजे युजे पंडित तिहा जयमग भकार, 

घापने पयण फरिबाण न्दा 

णंुवर पष सतार रासे 

चापदुद्पंट भो ममूदयमर, 

धर्ष पूनादुषुमजंषु पभ. 

एणी नपनानी वेणीं टेइ पायो नरवारि, 

ते तिं यमी दमी सदे पापी दाति 

कानि शाख ननु तोली रदयो मानु चक्र, 
द्‌ घुदरशन पारीस्यं पणिनेव वक. 

माह्धिमोतीते बपूक णि, 

गोचिकात रधा मानु तानि 

ष्टिफरिनेवु घयर्नष्यपि, 

रे दरटती ने आमरण म्पे. 

द्वियप्रय षवि एोखरे नोर पाया अंपद्यम, 

मेदमाह्ि वंभ दन्दग्नो पणि नांदि यार; 


पर्ददिचार उयोनन द्रत नेदु मार 

माप ध्रक्ति फरि रवर पाम्पाजमि जयक्ार 
साणीपे काप उद्सि मुर, 

धाद सपत्प्थीते परिमरः 

हान परौ जान संकस्प पाज, 

उपमे पाप फ फोणि पामे, 

षुभ्ा अने तेसार्रे जोत परते अग, 
साणकरण ताद तोणीने नांपत घेत अनेगः 
सायां द््येख्युंष्टोदजो तुं चित्त विकार 
परे पारे फादस्पुं चिधिरि द्रम विसार 
भाविना देप प्षमादिरू पपयी, 

शरद लीप सकट ता पचीः 

तेणिन येते नाटा फपाप, 

पटि अदेखाः इणे सदाय. 

त जाणे चिते सद जगास) कयोर्‌) 

पणि जिनमांणनौ आंणपां वर्तता इदु सेरः 
भम्र सादामेणी श्षीतादिक अदेखायी पि भग, 
न॒जस्युं ङसस्पे किणिपरे इम काटि नाग ते नग. 
सज याती हूति मदन फोजः 

आड कन्या कथा सुणतं मोजः; 

जुनी अढकथायि ते भाज, 

जेदु जीते अने कंदप लान. 

माठ ते कामिना आरदी मारड, चोरई, चित्त) 
मारली प्रमद्‌ माखन, नाएचती मीनः; 


~ त 
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६९ 
दीटि गखाबई खोरी ४५ पाकीजय, . 
दुकुमार ते टेखवे फोरदी दोरदौ तेष; 
पि व्ीकरणयी नेद सवरा, 
तेहनो नापर पमि सेई अदला, 
नापर मरा चरणी माप राखी, 
नैषु धप तणा सकर साती, 
आद कन्या आप ते जननी ननक समते, 
योरौ करवा अव्या ते चोरने भमव सदेत; 
सवि दीक्षा आदसी विचर अग्र विहार, 
जंयु ते पूषैषर था सरोद षटरषार. 
पै अदित्रमे अनुत्तर विमानी, 
सुर अपिर ख र्दे व्रह्म्तनी. 
वे हुमा गृ शुालाभिनाति, 
यात्मरति यतति कम्पवती. 
व्रह्मस्प निद्पायिक भातमदान ते योग, 
इ्द्रनाल तम सप्रद्रा पुद्रना सयोग; 
उपादान पुदरगटथी ¶द्रर रषचय होर, 
फला नहि तिं भावमा निथय सास सोई. 
चद अध्यातपत मोक्ष पंप 
प्मानेरधाते निग्र॑यः 
एद अनःकरणे द्‌ पृथि ्रीजे, 
रिषति दिग्यां नेनमाहनी कीनि. 
नयह्‌ पृक्छि जातां किग्यिा शनन) व्यक्ति, 
सान एर्व दोटमो मधन धन्छि 
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१२. 


, २३ 


एथ 


२९ 
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२६५ 
जपा रिपा आपारपांटि अच अनायासः 
मेषु रने श्य साध्य टे मने आदार. २७ 
हान प््रिपात्रना रप अभ्यापी, 
ह्रु प्विदानन्दं रीरा दिरामीः 
स्पानरप्पप आरम्द अन्य, 
पग पचिम जेदु धन्य. २८ 
पटी श्य प्रहचिने पौरी क्षिद्धिएमेद णे चार, 
परीति भक्तिने बचन अतसतग विदां सविचारः 
सङ योगर सेदी पामी केदटनाघ. 
सुगते दता तदसं नाम जपे मुरिध्ण. २९ 
सभनगर पुष्पा चित्त दरद, 
जेदु यघ्ुभुदन मुनि चद वरवे; 
शी नय विजय इय सयुर सी5! 
कटे अधिक पुर्यो मनय जगीस 
॥ इति शरी यद्रोदिनय विरचिता अष्यगीता सपाष्ठाः ॥ 


~~ ~~~ 


1 
3, 





श्री यशोविजय वाचक कत. 


आदि जिनस्व सस्छृनभापायां सवनम्‌. 


आदिनं बदरे युणसदनं 
मदननापन्टवापरः 
दायद्धनःनुर रन्त ग. 
कमाननपयना वरर. आ० 


६६ 


रोपपरहेगदिस्फुदूषयोग, 
योगे दषनपमणरः 
भंगनवदरमेषशवाय 
वाधेयमगुग्वसगेर्‌. 
मृगतछठपिपदवचननःमं, 
ग नगति ददाने 
दनिपरुद्रपपनुग्ुदृय 
दपु माने, 
मात॑दितगरररयुन्नामं, 
नागष्पानमरृग; 
हमर्वितकपणािवामं 
कागरदिदनाव्रर्‌, 
शर्व नयवसन नप 
नवर्पगददातारद 
नेरप्वम्मववनयपात, 
मतमृुमटनताभ, 





ह्यं स्तुतः भयम तद्विः मोदा, 
स्पथतोतितयदाककवुगेतन 
शी शदगीददििदिनविरातवाना 


अ०र 


आ्दै 


भार 


भा 4. 


मनोन्तः विद्ते सका वृचानि भाः 


स्त शवनरद ध्पयनम्‌ 


~ ~~~ 


१५५. 
मन्‌ भमर्‌. 
आओषवजी संदृशे कटो उणपने-ए राग, 

मनः शमर षटु रपण करे भदवनातिप, 
पटी पटीमां नचनप दृप्ते नावनो; 
शैजारब कूरते। गित यद्‌ आये, 
पिपरय पुष्पने देठीने दरखाय नो. 
रागद्रप ये रलो कारी तेदनीः 
पदपद्ना भिपे परटूरिपुनु गपो; 
नवनवरेमी विपयणएप्पपर वेतो, 
कामङमव्पां टएरतो दुःख पामना. 
श्राम्पवंशने फोतरतो ने दुरतमा, 
काठ्दसि्थी काम फमर भेक्षायनो. 
चीची करतो काठोकीय। यर रे, 
रविवियत्‌ पडे ते चैदज थाय जो. 
कार अनादि परिपय पुष्प चु्यां पमां, 
मनममराने तेपगनृ्षिन धायने।; 
अङ्ब्धगनि मनभ्रमगनण। नेग नण विष्‌, 
मनममरा अहा चणनुरनमा जाय नो. 


मरन भेमरान पुर सपना पान, 
रख न उड लशावहु मभाच्ना 
चौदयुदनना मान्नीर। स्थिरना धरे, 
त्यरि यविश्चगमा मगल्मार न, 


मन० १ 
मन० २ 
मन० र 


मनं० ई 


मन० ५ 


२६ 


ध्यान दोरौधी मनभपगने याधीष्‌, 


अनुमव अमूत स्वद्ं फराषो वेनो; 


मुद्धि्ागर अन्तरमां समज्या थकी, 
आतपप्वमाप्रे आनद हेय एमेश जनो, 


[गिरि 


श्री सदूयरु सत्ती. 


ओववनीना ग़, 
मप हनो धुन एवा सदूगुद कानीन, 
जगत भौषोने श्राति दायक देवने, 
हपाश्रपणने कद्र समता आद्र, 
ददोतथी शा्वतवद्‌ ठ ततयेवनोः 
कवायदमवरे वणते सतय स्वगपमां 
साध्यदरियाते कएल गुणनी माणनो। 
पथम परिणामे बरहेना चारिपरने, 
मोटे विय्यामोदममिप्ररपान नो 
स्यथ सपन माते श्वानेश्वामयी, 
निनि याङ्ग ट्‌ सादं य्वदे् ना) 
अगपनी सासे नाग मा मापने, 
स्वि विद्धागवन्य वग्नाम्टेलना, 
दील कृशता दूग श्र पा नृग्न 
यदश नित यनि थप अनूप नोः 
भ्रान्दम्नम्य दोन ण्ट शग प्रन दिवि. 
गुं समराय प्ता वदनन 


मन० ६ 
ॐ शानि, 


ममन ० १ 


नमने २ 


ममन० ३ 


नमन ४ 


. २६९ 
उपसगा सहदामां सिट समा व्यः 
ममम रहे सद्रसम मेमीर भोः 

शद्ध भान धरता जे अट्व अभेदः 
पस्क्रोनेभदरे योगि कौरजो. 
द्रव्य भदयी परदस्तुने सागता, 
निर्रिकर्पने वराये तष्टीन जो 
अच अलेट अफंद अविकारी सदा, 
गुरपरेपर आगममोहि भवीण नो. 
परण श्ल्यने हृणवत्‌ जाणी ल्ागता, 
रद रस रिदधिने श्रा सायन 
भम करण कारणन सहेन संग्रहे 
राग देपनो त्याग द्पाना नायजो. 
निदा विक्था चारे स्यागे नित्यमे, 
कपायने ता फंहाद परम पदारनो; 
वचन जेदनां पटे हदयमां ससरं 
तत्वज्ञान ने धमस्यानी बार जो. 
सरण मादमां वेढा मुनिवर साधता, 
मुक्तिएयीनो मागे वीकूर घुखमेवनोः 
चारे भावना मिचा्दिरे जे भवता 
जग जेहदी बर शापे ठेव ज. 
पचपदावन विदद्ना्ी पालना, 
गुप्नि समिति अज्जु सयव ज; 
अनिचारने दूर कर्मा र्ना गुरु 
पवादर उर उानापूनेमद जा 
छकयना जवानी रता बद्‌ कर, 


समन 


नमने० 


नमन० 


नमन० 


नमन> 


९ 


२७२ 

सिद्धप्तमा स्वे जीवो, सचाण्‌ गुणवतः 
फोर्‌ नशत तेमां म्हारो, निथय चिचवसंत) 
शिप्योने हं घपादुरे, गुरुओने मेममरी. जीवोने, 
करुणा सपृ जीशोप्र रदेशो, द्रव्यमाषयी निल. 
प्रगुण परमाणु परैतसम, भासो ममोदे चिच; 
माध्यस्थमावे रदीनेरे, खपरंवमायं करगरौ. भीगोने. ७ 
अहमावनो सेद टो सदु, नापो माया दूर. 
द्रव्पमायथी जीव खमावु, श्ानानेद्‌ भरपूर 
द्रव्यमावपेषुरे, मीनता दूर जीबोने. ८ 
तरणं भ्रुवननो नाय अके ई, सत्ताए फेवाउ, 
आप स्वस्पे ध्याने रदु तो व्यक्तिपणे शुद्ध यार; 
बुद्धिसागर ज्ञानिरे, जाग॑ता शिवगांतिषयी, जीवनि, ९ 

~~न कक------ 


वाणी. 


याणी वाणीरे म्या गुनी वाणी, 

योगिषु पकटी धर आगीरे, म्हरा.? 
वाणी उपरने जनवेटा,. पुक्तिष्रीमांतेपेगरः ग्दारा. 
याल्ी पाणी माहि फीचर, म्यो तेनो दोर घिरे महारा, ३ 
ब्राग वेश्वाना सरश समन नष्िनो अदरेधरिः म्रा ४ 
पाम अनेकने नगर छ एक वृद्धिमागरनी छटेकर, म्द्रग. ५ 


= = 


क 
अववा बाणा 
खा जग सामे संतारे) फे नापर प्र दरियो चार्यो नायः 
हिया पावा जत्ति सन्यासी, ख्राएी जोगी एरीर. 
वप्रय दुनिया देखी च्यारे, रदी चरि कोडनी पीर, भला १ 
क फी्ीप्‌ दसि पीषो, तो पणततरसी याप. 


र मेनां पाणी पोषा, नदीमां इकी जाय. भटा. २ 

[क सरिता नीची द्देती, ऊंची चाडी जाप 

ए सरितामां सानक्रेते, हवो न दती याप. भरा. ३ 

ूनारौने तीरय पने, रषी माख्डे न 

परदाणा धीडर ते नादे, जोय्‌। जेष ताख. भखा. ४ 

एर तमापो एदे देख्यो, ज्यां सहु एकाकार 

ददु गुषट्टा परसी सहु, खाय पीवे एकटार. भख. ५. 

एर त्राजडं अटत देख्पु, नण भुन तेखाय. 

बुद्धिसागर अवी पाणी, कोटक्ने समनाय, भला. ६ 
अन्यमेगलम्‌,. 





भरी मंदेश्वर पाश्वे प्रमु जयकरी पग परय जगनवङाररि. ध्री 
विनामणि तुमेत साया. पण्णा व्यानयीन भ्यापा. 
भक्ति पताद दशन पाया. अनुमद्‌ अनन्द पाये. जी? 


२.७४ 

धरणेन्धपद्मावती देनी, सा फरे जपकारी. 
पानवयन्न षहु साद फरेञ, मेवितामनि पारे शी.२ 
इष्टदेव बामदेवीना नन्दन, शरणुं छे एक तमा 
नामर्मजर हेन जगमांहि मोटो, काम करे ठे सदु पादूरे.धी १ 
दशन देने आनन्द आप्यो, विध्न हर्या पहूमार; 
साकारने निराकार हि मथु, भिनद्ाप्न सुखकारीरे.भी.ण 
पुरिसादाणी परमहपाङ, ध्यान पर उरषारी; 
बुद्धिसागर शासन देवो, एण एग मंगलकारी, भी. ५ 

सं, १९६५ रिनयादशगी. अमद्‌विद. प 
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